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आदरणीय स्वामी सुक्तानन्द जी का आ्मीर्वाद 


स्पन्दकारिका कारमीर शेव-सिद्धान्त का एक उत्तम ग्रन्थ ह 1 स्पन्द-रास्त्र वैज्ञानिक 
ह । आधुनिक वेज्ञानिकों ने एसा पता लगाया है कि जगत्‌ की उत्पत्ति एक बडे प्रथम स्फोट 
के स्पन्दन से हुई हं, जो अभी भी स्पन्दितहो रहा हं ओर विर्व का विकास चाल हं । ठेकिन 
वे लोग अभी तक स्पन्द के मूल का पता नहीं लगा सके है । किन्तु हजारों वर्ष पूर्वं के काडमीर 
के दोव-सिद्धान्त के स्पन्द-शास्त्र ने बताया ह कि परम तत्त्व की च॑तन्य-शविति का स्फुरण 
ही वह स्पन्द हं । इस चेतनामय प्रका-विमर्श-रूप परमेश्वर शिवजी के संकल्परूप उन्मेष- 
मात्र से जगत्‌ को उत्पत्ति हुई हं । ज्ञानेइवर महाराज ने परमेरवर की यह सतत-स्थिति का 
वर्णन "विरवविकसित मुद्रा" के शब्दोंसे क्याहं। इस रहस्य को प्रकट करनेवाला यह ॒म्रन्थ 
प्रकाशित हो रहा हं, जानकर बडी खुश हई । 

आधुनिक वेज्ञानिक अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रन्थका उपयोग 
अवदय करगे 1 अमेरिका मे वेज्ञानिकों की सभा में मैँस्पन्द-रास्त्र का जिक्र हमेशा करता है 
ओर वे इस विषय में उत्साहित रहते हं ओर इसके बारे में ग्रन्थ पटना चाहते है । | 

देस उत्तम काश्मीरीय दशन का प्रसार करनेमें श्री नीलकण्ठ गुरुटर जो योगदान दे 
रहे है, इसका मँ स्वागत करता हं । वे महापुरुषों को संगति में तत्तवान्वेषण करके सत्य का 
ज्ञान पाये हृए पुरुष हं । 

इस ग्रन्थ मेँ प्रतिपादित सत्य-दशंन के ज्ञान दारा विशव की जनता का कल्याण हो- 
इति आशीवदि । 


स्वामी मुक्तानन्द 


भगवती शारिका का आशीर्वदि 


श्रद्धासम्पन्न श्री गुरुट जी को स्पन्द-शकव्िति-मय शिव अजीवन सफलता प्रदान 
करं । 
शरुभालीर्बाद सहित 
शारिका 








व 
# 
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स 


आमुख 


स्वभावमवभासस्य विमं विदुरन्यथा । 
प्रकारोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः ॥ 

परिपू्णं अनुत्तर-भाव प्रकाश एवं विमशं कौ नीरक्नी रात्मक समरसता को अवस्था हं । 
वह्‌ न तो एकान्तिक चित्‌ है भौर न एकान्तिकं आनन्द, अपितु दोनों के मिश्रित रूप चिदानन्द 
काएक एेसा पारावार हं जो कि इच्छात्मक, ज्ञानात्मक ओर क्रियात्मक स्फुरणाकेरूप में 
प्रतिसमय हिलकोरे केता रहता ह । अहं-विमशं हौ उस परतत्त्व मे विश्वात्मकं चेतना के रूप 
मे नित्य अवस्थित रहने वाली स्पन्द-शक्ति हं । यही उस भालोकपुञ्ज का सारसर्वस्व, हृदय 
ओर उसमें प्रवेद पाने का लोकोत्तर सिहद्रार हं 1 इस विदवात्मक स्फुरणामे ही विरवमयता की 
हलचल अर्थात्‌ इसके बहिरमुखीन प्रसार, विरवरूप मे अवस्थित भौर अन्तर्मुखीन अनुत्तरघाम में 
ही पार्यन्तिक विश्रान्तिका रहस्य भराहुभा हं | यदि यह नहोतीतो कुछ न होता ओर 
शायद इस कुन होने की जेसी कल्पना का भी नितान्त अभाव ही होता। प्रस्तुत 
कारिकाभों मे इसो स्पन्द नामवारी पारमेश्वरी शक्ति का विरटेषण एवं विवेचन प्रस्तुत किया 
गया ह । 

जहां एक ओर भगवान सोमानन्द जैसे अनुभवी सिद्धो एवं प्रत्यभिन्ञा-शास्तियों ने पर- 
तत्तव कै प्रकाश पक्ष का सृक्ष्मातिसृक्षम विवेचन किया, वहां. दूसरी ओर स्पन्द-शास्त्रियों नें 
उसके विमर्शपक्ष का विर्छेषण करके, विइवमयता में ही उसके परिपूणं रूप का ददान करवाया, 
हां केवल उस दिव्य आभाका दशन करने के किए आंखें चाहिये । 

कदमीर शेव-दशंन का अमर सन्देश हिन्दी संसार तक पहुंचाने की कामना से स्पन्द 
कारिका भौर उस पर श्री भटरुकल्लटाचार्य के द्वारा लिखी गई वृत्ति क। हिन्दी अनुवाद पहली 
बार प्रस्तुत करिया जा रहा हँ । अनुवाद के अलावा कारिकाभों के साथ अपनी भोर से अल्ग- 
अलग विवरण भी जोड दिये गयेहैँ। आशा कि संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ परन्तु दैव 
सिद्धान्त को मोटी-मोटी बातो को समक्षे फे इच्छक पाठक इस प्रयास से अवश्य ऊकाभान्वित 
हो स्केगे । 

स्पन्द-कारिकाभों पर श्रीभदरकल्लटाचार्यं के भत्िरिक्त भन्य कतिपय आचार्यो ने भी 

टीकाये लिखी ह, परन्तु आचार्यजी की लेखनी में गम्भीर आध्यात्मिक विषयों को अत्यन्त सरल 
शन्दो में ओर व्यावहारिक उदाहरणो के द्वारा बोधगम्य बनाने का जैसा अनोखा जादू भरा 
हमा है, वेसा दुसरे टीकाकारो मे अप्राप्य है । इसी कारण से प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद के लिए 
आचार्यजी की वृत्तिकोही चुना गयाह। 

पाठकों की सुगमता के लिए इस पुस्तक की भूमिका में भी केक विषयों का स्पष्टी- 


करण किया गयाहं। 


सत्थ रीतलनाथ 


श्रीनगर-कदमीर ,, नीलकंठ गर्द 
८-११-१९७९ प 


























(0 ह = न्तन 
॥.॥ “क ४ ४ ४ (१ ` 9 १.11 । च ^ 1, 
| र्भ < ६७ | # ५ = | ॥'  । 9 ॥ # 
नव \ ‰ नि भ) # १ । । 
19. 1 ५९ १५ ५. ४ 
|.-५५ 1 5 १. । 


॥ ५ 
4 ५, ॥ 


£ ॥ ४4, त 


त ५ १,५५.४ 1 (नि 
% ` ११५) (4 ।॥ # ४ 0. 
1 


ना क 0 किरिः 
श (| | ११ ध) भ, १, ८४ ; 4. 
1 ( ११५६ । प | 6? +) 1, # 1... ॥ 1, + (+> 


| 
॥ 
| 


11 ५ 


ति. | ,॥ | ) ॥ ॥{0 13.14 14 । ।॥ , $ 0 1 ४ १1) % + -#1 चि,  ॥ ६१, | ९ । | ; 


नि = 
"7 


4 । । । # 
0111 4... 


0१ 


1) 


| ४ 1.441.141 
४ ४1 ४१ र! 11.14; 1 । (अर 4 9१0. 
4.4 (~ 

1 4/9 1. 06.१4... 1119] # (^ 
६ 0.4 1.9... 1 


4 | ष  .1* ^ \ 

























क, 
पि 





४॥॥ । ~ +1# । | 
१1.11 +>, 1.1 4 1. क ~" ९ †> र, क | 
॥ + 1५ # । १ । । । # 9 | । 
। | | ) छ 1 >, "+ 48 १. ॥* ११, ८; न, । द ॥ 


क) # १. मी 11 १५ 14.01.799, 1 

वि, 10 ५४ 1" १ 1१. 431 (६! ५, 

1.7 व 

॑ | | 1.5 १9)" "0/1 च 111 | | 

ध. 

}; 1 । क १; 3# ^. 0 प 4417. 

1 14 (नः ४ 
+. 79 1.1... ४ 

६ ^ 14401 1.1 


(ष 


914 1+1११ "पू्‌ / २ 
11. 


मि हैः गिक अर 5 1.04 | (1 ४ म 
ति 081 
(८.4. 11. 311 1101 







#] 1५ 1 ति (४ 1 ¢ ९२४ 4 11116241 =, 4. ५14 ¢ त. # 4.84 
॥ भ ॥ | “1 क्ण 4. । कैर 1 (४ 48 ५.4 प # ह ४ 1 ॑ ८६4 । 


॥ ५1 
। ती 5 9 प 


(8/2 1 

। ४५: (८ 1} ^ कै 
1 1 ॥ 1 10. ५५९ 
0 वि 1404 

















{+ 1 ॥ । 
{ * ध] | {¢ ८ 


< 





"4 
0 ज [) नृ 


र हि 





क9.५. 
१ ॥ 





भ त तच्छ ५ ०५। ५ । 1 
[ +. , छ } 
"च ॥१: | [> 17101114. 1. 
१ 1. 1 । + + + 4 ‰ त्‌ + 
2. न ४ * ८ ॥; 


# कम; 9 9. ज 


© ० ९४ ९) ~ 


^ © <) 


११ 


१२ 


१३ 
१४ 
१५ 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
५५ 


विषयानुकमणिका 


पहुला-निःष्यन्व 

विषय चुताङ्घु॑पृष्ठाद्कु 
शक्तिमान्‌ की वन्दना भौर स्पन्द-रव्ति का स्वरूप । १ १५ 
कतंता ओर कार्यता २ २५ 
जाग्रत्‌ आदि भवस्थाओं में स्वभाव की व्यापकता । ३ ३० 
सुखिता, दुःखिता इत्यादि अनुभूतियो मे एक ही अनुभावी की वर्तमानता । ५ ३४ 
स्पन्दमयी शाक्त-~मूमिका का स्वरूप भौर स्पन्द-शक्ति की पारमार्थिक 
सत्ता । ^ ४२ 
स्पन्द-शक्ति की अनुस्यूतता से ही जड इन्द्रियों मेँ चेतना का संचार । ६ ,७ ४८ 
मित-प्रमाता भौर आत्मबल । ८ ५० 
क्षोभ के लयीभवन से परमपद में प्रतिष्ठा का लाभ । ९ ५४ 
क्षोभ के ल्य होने पर स्वाभाविक ज्ञातृता ओर कर्तृता की अभिन्यक्ति। १० ६३ 
अम्यास को दढता से अपने अन्तस्‌ में ही स्पन्द-शक्ति की अनुभूति । ११ ६६ 
भभाव-ब्रह्मवाद ओर सवंशून्यवाद की अमान्यता । १,९.४५ 
अभाव-समाधि की कृत्रिमता । १३ ७७ 
कायता की भङ्करता ओर कर्तृता की अभङ्घरता। १४ ८० 
अभाव कौ भावना करने वाठे साधक की अबुद्धता । १५ ८१ 
अन्तमुखीन चित्‌-रूपता की अनद्वरता । १६ ८२ 

विषय सुत्राद्ख पृष्ठा 
्बुद्ध ओर सुप्रबुद्ध योगियों में स्वरूप-अनुभूति का तारतम्य । १७ ८४ 
जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं में स्वरूप-उपरन्धि के विभिन्न रूप । १८ ८९ 
स्वरूप-उपलन्ध हो जाने पर विशेष-स्पन्दों की बाधकता का अभाव। १९ ९२ 
भग्रबुदध व्यक्तियों की भात्म-चेतना पर विोष-स्पन्दों का आवरण । २० ९५ 

स्पन्द-शक्ति की अनुभूति के लिये निरन्तर प्रयत्न की भावद्यकता। २१ १०१ 
जाग्रत्‌ अवस्था में किन्हीं निश्चित अवसरों पर स्पन्द-तत्त्व की उपलन्धि । २२ १०४ 
शाक्त-भूमिका में प्रविष्ट होने के अभिमुख योगी कौ संकल्प-बद्धता, 
यौगिकं प्रक्रिया भौर अन्तिम लयीभवन । २३, २४, २६ १०७ 
दुसरा-निःष्यन्द 

मन्त्रो में आत्म-बल का संचार ओौर उनकी वास्तविक 
हिवात्मकता । ९९,०२७११.९२ 





( ८ ) 


वेयं ओर वेदकों का संक्षोभ भीस्वरूपकाही विकास । २८) २९) २० ११८ 
३ मन्त्र-देवता ओर चित्त की एकाकारताका रूप २९१०२२१ ९.९१-९ ९९ 
तीसरा-निःष्यन्द 
१ जाग्रत्‌-स्वातन्त्य ओर स्वातन्त्र्य । ३३, ३४, ३५ १२६ 
२ क्ाक्त-बल से अतीत, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट विषयों का ज्ञान । ३६, ३७ १३२ 
३ शाक्त-बरु पर अधिष्ठित योगी में सर्वकतंता का उदय । ३८, ३९ , १३१ 
४ ग्लानि का रूप, उससे शारीरिक विकारो का जन्म, उन्मेष के द्वारा 
` उसका निवारण । ४०, ४१ १३६ 
५ अवर सिद्धिर्यां जौर मानसिक क्लोम । ४२... १३८ 
६ तीव्र-संकल्प के द्वारा महान्‌ रहस्य की आकस्मिक नुभूति । ४३ १४० 
७ स्वरूप-व्यापकता की भनुभति का उपाय । ४४ १४२ 
८ ब्राह्मी आदि शक्तियों की भोग्यता ही पशुता ह । ४५ १४५ 
९. प्रत्ययोद्धूव का रूप भौर इसके शिव-माव की अख्याति । ४६, ४७, ४८ १५० 
१० पूर्यष्टक का रूप ओर उसकी विद्यमानता से संसृति का बखेडा । ४९, ५० १५७ 
११ संसृतिकेटटे को समाघ्त करनेवाले हेतु का वर्णन । ९९९५ 
१२ गुरु-भारती की वन्दना । ५२ 





१६३ 


भूमिका 


देवि प्रपन्नवरदे गुणगोरि गौरि 
यद्गौरियं परिमितं सवतीह किञित्‌ । 
तत्स्वामिने समुचिते समये उपाक 


मा्रूतवेदिनि निकेदयितः प्रसीद ॥ 
(कदमोरिक श्रीजगद्धर भट) 
प्रस्तुत प्रयास में जो कुछ भी अंकित हुआ हं उसके विषय मे केवल इतना ही कहना 
प्यप्ति होगा कि यह्‌ प्रातःस्मरणीय भगवत्पाद ईइवरस्वरूप जी महाराज की भन्तःप्रेरणा 
का साकार रूपमात्र हं । अपना तो कुछ नहीं ह । अकिञ्चन के पास होताभीक्याहं ? 
कई वर्षं पहले एक दिन अकस्मात्‌ भगवत्पाद के हारा, ईस्वराश्रम ('ईशबर 
श्रीनगर-करदमीर) मे नियमित रूप से चल्नैवाटी रविवासरीय बैव्कों में श्री भदटुकल्लक कौ 
वृत्ति के सहित स्पन्द-सूत्र को पढ़ाने का आदेश मिला) अदेश सुनते ही अन्तहूंदय में किसी 
अननुभूतपूवं धड़कन का आभास होने क्गा । एसी बात नहीं थी किं इन वैर्कों में कोई क्षैव 
ग्रन्थ पढ़ाने का यह पहला अवसर था, परन्तु भगवत्पाद के सामने स्पन्दसूत्र जसे गम्भीर एवं 
अनुभूतिपरक विषय पर कुछ कहना मुक्च जेसे अनाडी के लिए हृत्कम्पका कारण बन जाना 
स्वाभाविक ही था। अस्तु, आदेक्ञ तो आदे ही था। इसमे अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति 
का कोड प्रन ही नहीं उठता था । बिल्कुरु आदेशानुसार कायं आरम्भे करना पड़ा । कुक 
रोवग्रन्थों का- स्पन्द के परिप्रेक्ष्य में, फिर से अध्ययन करना पड़ा परन्तु यथाथं तो यह ह कि 
इन सारे प्रयत्नो को आगे बढ़ाने में, भगवत्पाद की दयादृष्टि का सबल संब ही मूल प्रेरणा- 
दायक तत्त्व था । यह्‌ संबरु भी किसी अलक्षित र्पमेंस्वयंही प्राप्त होता रहा । 
मन मं, इसी बीच, अकस्मात्‌ एक दिन यह संकल्प उठा कि संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ 
परन्तु सत्शास्त्रौ में रुचि रखनेवाछे पाठकों के लिये, मूलसूत्रों ओर वृत्ति का हिन्दी अनुवाद 
प्रस्तुत किया जाये । अपने करई हितैषी मित्रों के समक्ष इस संकल्प को अभिव्यक्त किया । 
्रत्युत्तर मं उन्होने इस दिशा मे तुरन्त आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित किया ओर साथ दही 
यह सृक्ञाव भौ दिया कि मूलग्रन्थ के भाषानुवादं के साथ-साथ हर एकं सूत्र पर अलग-अलग 
विवरण भी लिखा जाये ताकि रुचिसम्पन्तं पाठकों को सूत्रों के साथ सम्बन्ध रखनेवाली रोव 
मान्यतां को सम्लने में सहायता भिले । पित्रवर्गं के इस सहानुभूतिपूणं आग्रहकोभी 
टाकते न बना । 
सम्भवतः इतनी सी पूर्वपीठिका से यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है कि प्रस्तुत प्रयास 
ेवगास्त्र के . धुरन्धर एवं उद्भट विद्वानों के ल्ि कोई अर्थं नहीं रखता ह । एक छधुदीपक 
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मध्याह्नं के प्रखर सहस्रकिरण को क्या प्रकाद दे सकता हे ? तथापि मनमें इस बात का पूणं 
विश्वास हं कि इसको देखकर कम से कम उनके मन में निराया के भाव का उदय नहीं होगा 
क्योकि वतमान युग के चतुदिक्‌ क्षुब्ध वातावरण में, मानवमात्र को हाद्धिक शान्ति प्रदान 
करनेवाली, इस भारतीय पूर्वजो को थाती को आगे बढाने की दिशा में, जितना भी ओर जो 
ड भ क्रिया जाये बहुत कम है । फलतः यदि उत्किखित बन्धुवर्गं को प्रस्तुत प्रयास के द्वारा 
अल्पमात्रा मं भी हादिक संतोष प्राप्त होगा तो वह पारमेश्वर शक्तिपात का हो अलौकिक 
चमत्कार समञ्ञा जायेगा । 
स्पन्द-सूत्रों का वर्ण्यविषय सततस्पन्दमयी पारमेश्वरी विमर्शशत्ति होने के कारण, 
भ्रस्तुत अनुवाद-कायं ईडवराश्रम में रहुनेवाली तपस्विनी भगवती शारिकादेवी के ही एक जन्म- 
दिवस पर आरम्भ करके, दो वर्षो के परचात्‌ ञानेवाङे दुसरे जन्मदिवस के अवसर पर, समाप्त 
भी क्या गया। इस्त पुनीत दिवस पर जहां आश्रम मे अनेवाङे भक्तजन, भगवती के सामनं 
स्वादिष्ट मिष्ठान्ो के ठेरोंके ढेर एकत्रित कर छेते हं, वहां किसी रिक्त कोने मे अकिञ्चन 
की यह तुच्छ भेंट भी शायद अपना स्थान बनाने से सफल होगी । 
यहां पर पाठकों की उत्सुकता को शान्त करने क चयि भगवती शारिकादेवी का 
परिचय देना आवर्यकं हं । त्याग ओौर तपस्या की साक्षात्‌ मूति भगवती शारिकादेवी श्रोसद्‌- 
गुरमहाराज को मुख्य रिष्या हँ । जन्म १९१४ की मार्ग गुक्छ द्वितीया को एक समृद्धिशाली 
कश्मीरी पण्डित घराने में हुआ । पिता का नाम श्री जियालाक सोपोरी ओर माताका नामं 
सुश्री राविकारानी था । आप मे जन्मकाल से ठी आव्यात्मिक भावनाय प्रस्फुटित थीं अतः 
भापने सांसारिक प्रलोभनों के बन्धनो मे फंसना स्वीकार नहीं किया । केवल पंद्रह वर्षं की 
अवस्था ही म॑ भापको सद्गुरमहाराज से दीक्षा मिलने का सौभाग्य श्राप्त हुआ । तवबसेही 
भापने अपने अत्यन्त कठिन स्यागमय ओर साधनामय जीवन का लक्ष्य स्वरूपलाभ ही बनाया 
हं । बाह्य-जगत्‌ के क्षुब्ध एवं कोलाहलूर्णं वातावरण में भी, आप प्रतिसमय मौन एवं शान्त 
रहकर, तन-मन से गुरुमविति एवं पर मार्थ-विचार में ही खोन रहती ह । | 
स्पन्द-सस्प्रवाय 
करमीर के सभी शैवक्षत्रों म प्राचीनकाकसे ही चली आ रही एकं जनश्रुति के अनु- 
सार, नवीं ाताब्दी ईसा से पहके कौ कई शताब्द्यां, यहाँ के दार्शनिक संसार का अंधकार- 
युका सप हं । इस समय मँ नागनोधि जते प्रचण्ड बोद्ध आचार्यो ओौर अन्य मताव- 
लम्बियों ते, यहां के दार्ञानिक क्त्र मे द्वेत-मूलक सिद्धान्तो कौ स्थापना करके, सर्वसाधारण 
जनता को वास्तविकता से बहुत दुर ले जाकर, भ्रान्ति के गङ्ढेमें ढक्र दिया था। रेसी 
भवत्या मं पड़ हृए लोगों का उद्धार करते को इच्छा से, -बनुग्रहैकमूत्ति भगवान्‌ भूतनाथं ने, 
वभुगुप्त नामक सिद्ध को स्वप्नदशा में स्वयं दीक्षित करके, महादेव पर्वत की तलहटी (वर्तमान 
दाठीगाम) मे विद्यमान एक उपल (वतंमान शङ्कुर-पल) पर उत्कीर्ण, अद्रैत शौव-सिद्धान्त के 
सूत्रों का पता बता दिया ओौर उनमें अन्तनिहित रहस्य को भी समन्ञा दिया । साधं ही यह्‌ 
सदेश्च भौ दिया कि वह वर्ह से उन सत्रों का संग्रह करके, उनमें निहित रहस्य को अन्धकारा- 





भूमिका ` ३ 


वृत लोगों को समज्ञा कर, उनका उद्धार करे । सिद्ध वसुगुप्त ने भगवान्‌ के आदेशानुसारं 
वहां से उन सूरो का संग्रह किया ओर श्री भटुकल्लट मादि सत्‌-रिष्यो को उनका यथावत्‌ 
अव्ययन मी कराया । साध ही स्वयं उन सत्रों में वतमान, शक्तिमान्‌ ओर शक्तिके पूर्णं 
अभेदसिद्धान्त कासार, इकावन कारिकागोंमे संग्रहीतभी किया। आगे चलकर उन्हीं 
हइकावन कारिकाओं को स्पन्दकारिका, स्पन्दसूत्र या शक्तिसत्र की संज्ञा दी गई । 

श्री भट्ट कल्लट ने परतत्त्व की विमश्ंभ्रधानता के सिद्धान्त को भपनाकर इन स्पन्द- 
सूत्रों पर अपनी वृत्ति लिखी भौर स्पन्द-सम्प्रदाय का शिलान्यास क्रिया । ऊपर उल्लेख किया 
गया हं कि सिद्ध वसुगप्त के द्वारा भद्रत शैवदर्शन का पुनरुद्धार हुआ । वास्तव में उस समय 
इस दर्शन का दूसरी बार पुनरुद्धार हुभा । सिद्ध वसुगुप्त से पहले बहुत प्राचीनकारू में भी, 
प्रतिकूल विचारधाराओं के प्रचण्ड प्रहारो से, इसका उच्छेद हो चुकाथा । उस कारुमेंभी 
भगवान्‌ आशुतोष ने, अंधकार में पड़े हुए लोगो का उद्धार करने को इच्छासे, श्रीकण्ठकी 
मूति धारण करके, भगवान्‌ दुर्वासा के हारा इसका पुनरुद्धार करवाया था । इस घटना का 
उल्लेख भगवान्‌ अभिनवगुप्त ने अपने तंत्रालोक के प्रथम आदिक में विस्तारपूर्वक किया ह । 


स्पन्द-सम्परदाय का उपलब्ध साहित्य 
जिस प्रकार सिद्ध वसुगुप्त के अनन्तर श्रौसोमानन्द ओर उसको शिष्य-परम्पराने एक 
से एक बढ़कर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना करके विशाल प्रव्यभिन्ञा-साहित्य की सजना की उस 
प्रकार स्पन्द-सम्प्रदाय में एेसे किसी मौलिक ऊेखक का नाम नहीं मिल्ताहं जो इस विषय पर 
स्पन्दकारिका के अतिरिक्त अन्य किसौ स्वतन्त्र ग्रन्थ को रचभा करता । इसका कारण क्या 
ह, यह्‌ कुछ समञ्च में नहीं भाता है । यह सोचना भी गल्तहे किसे ग्रन्थ लिखितो गये 
होगे परन्तु बाद मे राजनैतिक विषमताओं के कारण काल-क्वल्ति हो गये । यदिरेसाही 
हुं होता तो प्रत्यभिनज्ञा-साहित्य या शेवदर्शेन के दूसरे प्राचीन आगम-ग्रन्थ या स्वयं स्पन्द- 
सूत्र हौ उन विषमतां के कठोर प्रहारो से कंसे बच सकते ? अतः स्पष्ट है किं स्पन्द विषय 
पर सिद्ध वसुगुप्त के अनन्तर, स्पन्द-कारिकाभों के अतिरिक्त, कोई भौलिक ग्रन्थ नहीं लिखा 
गया । इस विचार में भी कोई सार नहीं दिखता कि कदमीर में अधिकतर संख्या शवो कीही 
रही हं शाक्तो कौ नहीं । आजकक भी यर्हां शाक्तक्रम पर चलतेवाले लोगों की कमो नहीं ह । 
फिर इसमे क्या कारण हो सकता है, यह्‌ स्वयं शिवभटटारक हीः जानते हँ । 
स्पन्द-सूत्रो पर बहुत सी वृत्तियां या टीका भवश्य लिखौ गइ । इनमें से कई आज 
भी उपलन्ध हँ भौर कद्यों का केवल उल्लेख मिक्ता है । अभिनवगुप्तपाद के प्रधान शिष्य 
्रीक्षेमराजाचार्यं ने अपने स्पन्द-निर्णय में अनेकों विवृतियों का उल्लेख किया हँ :-- 
यद्यप्यस्मिन्‌ विवृ तिगणना विद्यते नैव शास्त्रः ।। 


उन्होने विशेषतः सूत्राङ्धु १७ ओर १८ की व्याख्या मेँ भदूटलोट्लट की वृत्ति भौर ¦ 


अन्य टीकाकारो कौ टीकाभोंका उल्लेख क्ियाह। ये वृत्ति्यांया टीकां उनके समय में 
उपलब्ध रही होगी परन्तु दुभग्यि से आजकल उपकन्ध नहीं हँ । भाजकल जो वृत्तां या 
दीकाये उपलन्ध हँ उनका ग्यौरा निम्नलिखित प्रकार से ह :- 











1 स्पन्दकारिका 


1. श्री भट्ट कक्ट की स्पन्दकारिकावृत्ति । पाठकों के हायों मे इसी वृत्ति का भापानुवाद हं । 
र. श्री क्षेमराज का ` स्पन्द-सन्दोह । यहु केवल पहले ही स्पन्द-सृच्र पर  किखी गई एक 
` विस्तृत टीका हं गौर इसी में अन्य सारे सूत्रों कासार संगृहीत किया गयां) 
11. श्री क्षेमराज का ही स्पन्दनिर्णय । इसमें सारे स्पन्द-सूत्रों पर अक्ग-अर्ग टीका 
क्िखी गर हं) 
1४. श्री रामकंठ की स्पन्दक्रारिका-विवृति । यह विवृत्ति श्री भट्‌ट कल्ल्ट की वृत्ति का माराय 
पणंतया प्रकाश में छाने के अभिप्राय से लिखी गई हं । 
४. श्री उत्पल (वैष्णव) की स्पन्द-प्रदीपिका । यह भी सारे स्पन्द-सुत्रों पर लिखी गई 
, विस्तृत टीका है । श्री उत्पल (वैष्णव) के विषय में यह ध्यान में रखना आवद्यक हं कि 
यह व्यक्ति ईश्वरप्रत्यभिज्ञा के ठेखक भगवान्‌ उत्पलदेव से भिन्नं कोई दूसरा व्यक्ति था । 
इस उपरन्व साहित्य का तुलनात्मक अघ्ययन करने से यह तथ्य मटी-भाति समन्ञ में 
आता हं कि इन टीकाकारो म वहुधा पारस्परिक मतभेद भौर दुष्टिकोणों की भिन्नता रही 
ह । प्रसेक लेखक ने किसी विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाकर ही सूत्रों को व्याख्या 
कीहे। 
सिद्ध वसुगुप्त मौर श्री भहु कट्लट का समय 
`  इसमनतोकिसी प्रकार काखेद है ओर न कोई आश्चर्यं कि इन दोनो सिद्ध पुरूषो 
न जीवनवृत्त या वंशावली के चिषय मे कटीं कु भी नहीं चखा ह क्योकि एेसा करने में 
इन्टोने विशुद्ध भारतीय मर्यादा का ही पालन किया ह । परवर्ती केखकों ने भी इनके विषय 
मृ जितना उल्लेख किया है उससे केवल इतना ज्ञात होताहै कि अर्वाचीन शैवक्षेत्र इनको 
[६ गुख्ओं के रूप मेँ स्मरण करते आये हँ । क्षेमराजाचार्य ने स्पन्द-निर्णय के उपोद्घात मं 
उिकिखित जनश्रुति का उत्लेल करने के अवसर पर, जहा सिद्ध वसुगप्त का मात्र नामनिदेश 
(अ य की प्रासङ्भधिक चर्चाभी नहींकी है! आचार्यजी ने केवल शिवसूत्र 
॥ ९ पद्ध वसुगुप्त को महामाहेश्वर सिद्धगुरु भौर श्री भट्ट कल्क्ट को 
1 य के रूपमे स्वीकार किया है । इसके रतिकूक कर्मो के प्रसिद्ध इतिहास 
उसके समकालीन अन्य 1.4 । ^ मुख्यरूप) म्‌, (< $ ह नाम लेकर 
श का “जादि' शब्द से गौणूप सें ही निर्देश कियाहे। 
अनुग्रहाय लोकानां भट्टश्रीकल्लटादयः। 
अवन्तिविमंणः काले सिद्धा भुवमवातरन्‌ ॥ 
५ (राजतरङ्किणी! ५, ६६) 
इन दोनों के अतिरिक्त दूसरे शैव छेखकों ने; भी अपनी कृतियों मे इन दोनों का, 
गुरं आर शिष्य क रूप भ, केव नामोल्लेखे किया है । अतः इस विषय में तबतक मौन का 
आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है जवतकं इसपर अलग श्लोच न किया जाये । 
जहातिक इन दोनों के समय का सम्बन्ध है, हमे श्री कल्हण का परम आभार स्वीकार 
करना चाहिये, क्योकि उन्होने इस समस्या का समाधानं करके रखा हे । भभी ऊपर जो राज- 
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तरङ्किणी का पद्य उद्धृत करिया गया है उसके भनुसार श्रौ भट्ट कल्लट भौर अन्य करई सिद्धो 

ते लोगों पर अनग्रह करने के लिए, करमर के प्रसिद्ध राजा अवन्तिवर्मन्‌ के शासनकार मे 

पथिवी पर अवतार लिया था। श्री कल्हण ने राजतरङ्जखिणी के ही एक अन्य पद्य में जवन्ति- 

वर्मन के राज्याधिरोहण का काक लोकिकं संवत्‌ २९०० बताया हं । दोक इस प्रकार हं :- 
एकोनतिशे वषंऽय प्रजाविप्लवश्ान्तयं । 


विनिवार्योत्पलापीडं तमेव नुपति व्यघात्‌ ॥ 
(राजतरद्कखिणी : ४, ७१६) 


यह संवत्‌ श्रो स्टैन महोदय की गणना के अनुसार ईस्वी ८५५५६ वैठता ह । अवन्तिवमन्‌ 
का राज्यकाल ३१ वर्षं का रहा है मतः ईस्वी सन्‌ ८८६८७ भवन्तिवमन्‌ के समय 
की अपर सीमाह। सिद्ध वसुगुप्त गौर श्री भट्ट कल्लट आपस में गुरु भौर शिष्य रह हं 
अतः उनके समकालीन होने मँ तनिक भी संशय नहीं । दूसरी मोर कल्हण ने श्रीभट्ट 
कल्लट को सिद्धके रूपमे स्मरण कियारहं। उसको सिद्धावस्था प्राप्त करत म कम से कम 
प्चाप्त वषतोल्गेही होगे । अतः यदि उसके प्रादुर्भाव का समय तवीं शताब्दी का आरम्भ 
माना जये तो सिद्ध वषुगुप्त के प्रादुर्मावि का समय बीस वषं प्रति पीदी के हिसाब से पीछे 
केकर आठवी शताब्दी का उत्तरार्धं मानना युक्तियुक्त होगा । 
स्पन्द-सुध्रों का वास्तविक लेखक 


इस सम्बन्ध मे भी प्राचीनक्राल से ही यहां के दौव आचार्यो में पारस्परिक मत-भेद 
चरता आ रहा है । आजतक भी यह प्रन विवादग्रस्त ही है ओर इसका कोई निश्चित एवं 
संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हो सका है 1 कई आचार्यौ के विचार मे मूल सत्रो को रचना 
स्वयं सिद्ध वपुगप्तनेहीकी ह भौर भट्‌ट कट्लट ने गुरु कौ सूत्रात्मक भाषा का जाशय समः 
ज्ञाने के किए इनपरं वृत्ति लिखी है । आजकल भी यहां के रव क्षेत्रो मे बहुमत इसी मान्यता 
का समर्थन कर रहा है । इसके प्रतिक्‌ल कई आचार्यो का मत यहं ह कि मूलसूत्र कौ रचना 
श्री भट्ट कल्ल्ट ने की है ौर अपनो ही भाषाका अभिप्राय स्पष्ट करने के छियं इन पर 
स्वय ही वृत्ति भी लिखी ह । 
इस दूसरी मान्यता के समर्थकों में स्पन्दप्रदीपिका के लेखक श्री उत्पल (वैष्णव) भौर 
शिवसू व्रवात्तिक के केलक श्री भास्कराचार्यं प्रमुख हैँ । श्री उल्ल का कथन ह किशनी भट्ट 
कल्लट को तत्त्वदर्शी गुर वसुगुप्त से यह रहस्य मिला ओर उसने इसको शलोकबद्ध किया-- 
वसुगुप्तादवाप्येदं . गुरोस्तत्त्वाथंदशिन : । 
रहस्यं श्लोकयामास सम्यक्‌ श्रौ भट्‌टकल्कटः।। 
(स्प० प्र° ५३ वां पद्य) 
श्री भास्कराचार्य ने, अपने शिवसृत्रवात्तिक के उपोद्घात मे पर्वोक्तं जनश्रुति का 
उल्लेख करते हृए, अपनी यह मान्यता प्रस्तुत की ह करि प्राचीन समय में गुरु वसुगुप्त को». 
किसी सिद्ध के आदेश से महादेव पर्वत पर शिवसूत्र मिले थे । उसने वे सूत्र ओर उनका रहस्य 
श्री भटूट कल्लट को दे दिया । सूत्र चार खण्डं मे विभक्त थे । श्री भट्ट कल्लट ने इनमे से 
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पहले तीन खण्डो की व्याख्या अपने स्य न्द-सत्रो मे गौर अन्तिम खण्ड की व्याख्या अपनी 
(तत्वाथंचिन्तामणि' नामक टीकामें की । श्री भास्कराचार्य के शब्द इस प्रकार है- 
श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा । 
सिद्धादेशात्प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि ॥ 
सरहस्यान्यतः सोऽपि प्रदाद्धट्टाय सूरये । 
श्रीकल्लटाय सोऽप्येवं चतुःखण्डानि तान्यथ ।॥। 
ग्याकरोत्तरिकमेतेम्यः स्पन्दस॒त्रै: स्वकक॑स्ततः । 
तत्त्वाथचिन्तामण्याख्यटीकया खण्डमन्तिमम्‌ ।1 
(शिवस्‌ त्रवात्तिक उपोद्धात) 
श्री उत्पक (वेष्णव) ओर श्रीभास्कर की इस मान्यता का आधार क्या ह. इसका कहीं 
उल्लेख नहीं मिक्ता हे ओर न इन्होंने स्वयं ही इस विषय में कुछ कहा हे । 
श्री क्षेमराजाचार्य का मत है कि सत्रों की रचना स्वयं सिद्ध वसुगुप्तनेदहीकोहं। 
उन्होने अपनी इस मान्यता को स्पन्दनिर्णय के अन्त में अपनी भोर से जोड हुए एक पद्य में 
मभिनग्यक्त किया ह । वह पद्य इस प्रकार है-- 
लन्ध्वाप्यलम्यमेतञ्ज्ञानधनं हृद्गहान्तकृतनिहितेः । 
वसुगुप्तवच्छिवाय हि भवति सदा सर्वलोकस्य । 
(स्पन्दनिर्णय ४, २) 
जहांतक श्रौ रामकण्ठाचार्यं की विवृत्ि का सम्बन्ध है उससे भी, पाठक को, किसी 
अन्तिम एवं निरिचित निर्णय पर पहुँचने मेँ कोई सहायता नहीं मिलती हे । यर्हां के रिसचं 
कार्यालय दवारा प्रकाशित विवृति (संवत्‌ १९६९ संस्करण) के पृष्ठांक २३ पर उत्लिखित 
केनापि प्रथितां प्रसारणधियाः-“.““ ` इत्यादि उपोद्‌घातात्मकर पद्य में श्रीरामकण्ठाचार्य ने 
सूत्रावी को ग्रथन करनेवाले किसी निरिचत व्यविति का नाम नहीं ल्ियाहं। इसी पद्य पर 
लिखी हृद टिप्पणी मे स्पष्ट शब्दों मे लिखा हा है कि श्री वसुगृप्तपादने ही सर्वप्रथम सूत्रा 
वली को रचना की है ्रथमं वसुगुप्तपादैः सूत्रावलिः दृन्धा । यह टिप्पणी चाहे किसी ने 
भी चिली ही, परन्तु क्रिस आधार पर लिखी ह इसका सूत्र कहीं भी प्राप्य नहीं हे । दुसरी 
ओर आचाय ज ने अगासंशया“ "इत्यादि अन्तिम पद्य की विवृति में गुरु वसुगुप्त 
कानाम तो लिया हं परन्तु स्पष्ट शब्दों मेँ उसको सूत्रकार उद्धोषित नहीं किया है । यदि यह्‌ 
माना भी जाये क्रि आचार्यं जी श्री भटूट कल्लट को ही मूक सूत्रकार मानने के पक्षमेंथे, तो 
मी इ शंका का समाधान नहीं होने पाता कि उन्होंने फिर यह बात किसी स्थान पर स्पष्ट 
शब्दों मे व्यो नहीं च्खिी ? साथ ही आचार्यजी के इन शब्दों से यह स्थिति भी पूर्णतया स्पष्ट 
नहीं हो जाती है कि क्या गुरु वसुगुप्त ने अपने दिष्य को अद्ैत-सिद्धान्त का रहस्य सूत्ररूप में 
दियाथा या मौखिक उपदेशक क्पे? 
भाज से कुछ दिन पहले प्रस्तुत लेखक के परम आदरणीय गुरुवर्यं डा° बलजिन्नाथ 
पण्डित रिमला से यहां पघारे धे । ईश्वर आध्रम मैं श्री सद्गरु ईश्वर स्वरूप जी महाराज के 


ककन । + चः क का = ` अ म ` 
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समक्ष ही सौभाग्यवक् उनसे भेट हुई भौर प्रस्तुत विषय की चर्चा भी छिड़ गई । डा० महोदय 
श्रीभट्ट कल्ल्ट को ही मू सूत्रकार मानने के पक्षमेंहं। इस विषय में वे उल्लिखितश्री 
भास्कराचायं की मान्यताकोदही श्री क्षेमराजाचायं की मान्यता कौ अपेक्षा अधिक प्रामाणिक 
मानते हैँ । साथ ही उनका कथन हं कि उनके गुरुमहाराज प्रातःस्मरणीय श्री अमृतवाग्भ- 
वाचायं महाराज कामत भी यही ह । इसके प्रतिकूक श्री सदगुरु ईश्वरस्वरूप जी महाराज 
जपने गुरुक्रम से चली आ रही परम्परा के आधार पर, सिद्ध वसुगुप्त को मूखसूत्रकार मानते 
है । अस्तु, परमेश्वरस्वरूप गुरुभों की बाते गुरु ही जाने । प्रस्तुत ठेखकं को, उनकी मान्य- 
ताओों को उचित या अनुचित ठहराने कान तो कोई अधिकार ह ओर न उसमें एेसा साहस 
है । केवर अपनी ओरसे इतना न्न निवेदन हकि यदि श्रीभट्‌ट कत्लट के अपने दही 
पद्य- 


अगाधसंशयाम्बोधिसमुत्तरणतारिणीम्‌ । 
वन्दे विचित्राथपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌ ॥ 


(स्पन्दकारिकावृत्ति ५२ वां पद्य) 


के अर्थं पर निष्पक्षता से विचार किया जाये, तो सहज ही में यह निष्कषं निकाला जा सकता 
है कि वास्तव में सूत्रकार होने का श्रेय सिद्ध वसुगुप्त को प्राप्त ह । मूक स्पन्दसू्ों को संख्या 
५१ ह 1 श्रीक्षेमराजाचार्य ने भी स्पन्दनिर्णय के उपोद्घात में मूलसूत्र की यही संख्या बताई 
है । इससे यह्‌ बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि उल्लिखित कारिका श्रीभट्ट कल्ल्ट ने म्‌ल- 
सुतरों पर वृत्ति लिखने के अनन्तर, गुरभारती की वन्दना करने के लिये, भपनी ओर से जोड़ 
दीह । यदि मूलसूत्र भी उनके अपने ही शब्द होते तो सम्भवतः उनको यह्‌ कारिका लिखने 
की आवश्यकता नहीं पडती । कोई भी विवेकशाटी व्यक्ति, अपने ही शब्दों को गुरुभारतीः ` 
कानाम देकर ओर कारिका में वणित विशेषणो से सजाकर, स्वयं ही उनकी वन्दना करता 
हअ देखा नहीं जाता ह । अतः सिद्ध वसुगुप्त के ही मृलसुत्रकार होने की मान्यता स्वयं वृत्ति- 
कारके ही शब्दों से प्रमाणित होती है । 


इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अनुवाद के ही मूल पुस्तक, यहां के रिसचं कार्यालय द्वारा 
प्रकाशित स्पन्दकारिका (श्री कल्लटाचार्य वृत्ति-संवत्‌ १८७० संस्करण) के अन्त में, तीन 
श्लोकों का एक अलग परिशिष्ट जसा छपाया गया ह । ये तीन इोक श्रीभट्‌ट कल्ल्ट ने 
लिखे हं अथवा किसी ओर ने, कुछ पता नहीं ह । इनमें से दूसरा श्लोक इस प्रकार ह॑-- 
दुन्धं महादेवगिरौ महंशस्वप्नो पदिष्टाच्छिवसूत्रसिन्धोः. । 
स्पन्दामृतं यद्वसुगुप्तपादैः श्रीकल्लटस्तत्प्रकटीचकार ॥ 
उल्लिखित इरोकों की रचना चाहे जिस किसी न्यक्तिनेकी हो परन्तु यहाँ पर 


उद्धृत इलोक, स्पष्ठ शाब्दो में, वसुगुप्तपाद को ही सूत्रकार ओर श्री भट्‌टकल्ल्ट को वृत्तिकार 
उद्घोषित करता ह । 








< स्पन्दकारिका 
भस्तु, यद्यपि बहुमत इसी मान्यता के पक्षमें है तथापि इस सम्बन्ध में किसी 
तिर्चित निष्कषं पर पहनने के लिये निष्पश्च शोधकार्यं की आवद्यकता ह । ्‌ 


स्पन्द क्या? 

शिवशक्तिसामरस्य ही, सदाक्लिव तत्तव से लेकर पुथिवी तत्त्व तक, सारे जड-चेतनात्मक 
विर्व का भाधार-मूत एवं शाइ्वतत यथार्थं ह । स्पन्दशास्त्र के पारिभाषिक शब्दोमे इसी को 
चिन्मात्ररूप आत्मसत्ता भी कहते हु । इस सामरस्यमें शिव प्रकाशै ओौर शक्ति उसका 
विमं है । शिव ओर शित अथवा प्रकाश ओर विमं यह केवर कहने-सुनने के ल्यि मात्र 
भोपचारिक दत्व हं । वास्तव मे यह नीरक्नौरात्मक सामरस्य है । अस्तु, विमं प्रकाश की 
स्पन्दना हं ओर स्पन्दना होने के कारण प्रका काप्राण है । यदि प्रकाश मे प्राणभूत स्पन्दना 
नहो तो प्रकाश की सत्ताही क्या? शवितहीन शिव को कल्पना शव को कल्पन 


भधिक नहीं । फलतः प्रकाशरूप शिव की , निजो अभिन्न, अहंविमशंरूपा शक्ति ही स्पन्दं है 
ओर स्पन्दना ही शिव का स्वातन्त्य है । 


स्पन्दशक्ति मे ज्ञातृता ओर कतुतारूप स्वातन्त्र्य 


शक्ति कै पाच मुख हं--'चित्‌, निर्वृत्ति (आनन्द), इच्छा, ज्ञान ओर क्रिधा' 


से चित्ता ओर आनन्दता शिव के साथ इस रूप न बुरो-मिलो ह कि इनका मात्र कल्पनात्मक 
पाथक्य भी सम्भव नहीं । मौलिक शिवभाव खण्डित रूप में" चित्‌' ओर आनन्द" नहीं, अपितु 
जखण्डवोध से ग्राह्य “चिदानन्द' हं । इच्छा यद्यपि इनका ही स्थूररूप है तथापि शिवभमिका 
¶र उसकावेसाखूप नहीं जैसा कि पञुभूमिका पर ह । शिव पशु के समान, स्थूल रूपमे, 
न कमी जाम खाना चाहता हं ओर न कमो पेड ही गिनना चाहता है । श्ैव मान्यता के 
अनुसार, उस भूमिका पर इच्छा का रूप चित्ता ओर आनन्दता का सृष्ष्मातिसूक्षम अम्युपगम- 

मात्र (शिवत्व मे इन दोनों कौ वतमानता का स्वीकार) ह । इस अभ्युपगम में भी, बहिमुखीन 
उन्मुखता न होने के कारण, इच्छा भी शिवत्वमे ही विश्चान्त अवस्थामें वर्तमान ह । शेष 
रह जति ह ज्ञान मौर क्रिया । इन्हीं दो रूपों में शाश्वत शक्ति-स्पन्दना, पतिभृमिका ओर 


पशुमूमिका पर युगपत्‌ ही, स्पन्दायमान हे । फलतः ज्ञातृता ओर 


तदनु कूल कर्तृता (सब कू 
जानने आौर करने का स्वात 


च्य = पूणकतुत्व) यही स्पन्दशक्ति का स्वरूप है मौर यही उसमें 
स्वतिन्व्य हं । इसी स्वतन्व्य कै द्वारा वह ग्रहीता-भूमिका, ग्र हण-मूमिका ओर ग्राह्य-मूमिका 
पर युगपत्‌ ही स्पन्दायमान है । 

रावित कै पाच मुखो का यह असिप्राय नहीं किये पाच प्रकार की भिन्न-भिन्न 
रक्रया हँ । वास्तव मे शवित एकं ही दे। इसका मूललूप स्वतन्त्र चित्ता (चिन्मात्ररूपता) 
हं । यह क्तिमान्‌ से अभिन्न है । चित्ताकाही स्थूल रूप आनन्द, आनन्द का ही स्थूलरूप 
इच्छा, इच्छाका ही स्थूलरूपज्ञान ओर ज्ञान का ही स्थूलरूप क्रिया है । शिव, सृष्टि संहार 
आदि पाच कृत्य करता है वकि उसमे ज्ञान हं; वह जानता है क्योकि उसमें इच्छा है, वह 
चाहता हं क्योकि उसमें आनन्द है, वह आनन्दमय हं क्योकि वहं पुण॑चैतन्य है । फलतः चित्ता 
ही हिव ौर शिव ही चित्ता है । केवल “शिवशक्ितसामरस्य' है । 
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स्वस्वभाव ` या स्वभाव 

संसार-~भूमिका पर किसी भी प्राणिविशेष या वस्तुविरोष मे, उत्पत्ति से लेकर अन्त 
तक प्रायः एक ही रूपमे रहनेवाके, किसी विज्षिष्ट गुण या प्रकृति को स्वभाव कहा जाता 
है । इस भूमिका पर, प्रत्येक पदार्थं के विशिष्ट एवं अन्य पदार्थो से भिन्न होने के कारण, 
यह्‌ स्वभाव भौ विशिष्ट एवं विभिन्न प्रकार का होता हं अतः इसको समष्टिरूप नहीं अपितु 
न्यष्टिरूप ही कहा जा सकता ह । इसके प्रतिकूल भघ्यात्म-म्‌मिका पर स्वभाव या स्वस्वभाव 
शब्द से उस सामान्यरूप मौलिक स्पन्द तत्तव का अभिप्राय जो विव के प्रत्येक जड़ अथवा 
चेतन पदाथ मे, एक ही मौलिक सत्ता के रूप में बनुस्यूत होकर अवस्थित है । वह तत्त्व उन 
विभिन्न वेद्य पदार्थो के प्रकाशन, स्थिति ओौर संहार का मूककारण होने से कर्तृभूत सत्ता ह 
भौर स्वयं कायं मूत प्रमेयता के स्प्शंमात्र से भी बहुत दूर ह । वह निरवच्छिन्न, अकार्ककित 
मौर स्वतन्त्र होने के कारण विशुद्ध चिन्मात्ररूप ह । वही तत्तव प्रस्तुत स्पन्दसूत्रों में वणित 
आत्मसत्ता ह भौर स्वरूप अथवा स्वस्वरूप जैसे अन्य पारिभाषिक शब्द भी उसी को अभि- 
व्यक्त करते हू । 

स्पन्दश्ास्त्र मे अवस्थाथुगल 

यदि रोवदर्शन के मूलमन्त्र पूर्ण-अभेद के परिप्रेक्ष्य में विचार क्ियानायेतो यही 
तथ्य समञ्ञमे आताहं कि विद्व के कण-कण में अथवा विश्वोत्तीणं रूप में मात्र स्पन्दमयी 
आत्मसत्ता की विद्यमानता ह । उसको अवस्था विशेषो को सीमाओं में बन्द करना महती 
भ्रान्ति है । अस्तु, इसके बिना कोई चारा भी नहीं क्योंकि संसारमूमिका का निर्वाह मेददष्टि 
को अपनाये बिना नहीं हो सकता है 1 भेद तो अभेदका ही बहिमुखीन विकास हं अतः इसको 
सुख्लाया भी केसे जा सक्ता हं ? 

परतत्त्व शक्तिमान्‌ होने के कारण, अपनी निर्बाघि एवं स्वतन्त्र शाक्तविजम्भणा के 
हारा, स्वयं ही वतंता-मवस्था भौर कायंता-अवस्था में अवभासमान होकर, विर्व के उत्थान 
एवं पतन कौ क्रीडाकरता रहता ह। इन दो अवस्थाभों मंसे कायंता-अवस्था 
स्वरूप-विकास ओौर कत ता-अवस्था स्वरूप-विश्रान्ति ह । कायंता केवल उपाधि हं क्योकि वह 
कतुंता के प्रकाश पर उपजीवित है भौर बोध-प्राप्ति कै बाद तत्काल ही विरीन हो जाती हं । 
इससे प्रतिकूल कतु ता-मवस्था, नित्योदित-बोधरूपा होने के कारण, शाइवत वास्तविकता है । 
आत्मकल्याण चाहनेवाडे व्यवितियों के चि कतंता उपदिय भौर कायंता हेय हं । भारत के 
लगभग समूचे दार्शनिक संसार में स्वतन्त्र कर्तुंता को अहंता भौर परतन्त्र कायंता की 

"ददन्ता' शब्दो से अभिव्यक्त क्रिया जाता है । 


१. स्पन्दशास्त्र मे स्वस्वभाव या स्वस्वरूप जसे शब्दों में स्व" शब्द की पुनरुक्तिका दोष 
नगण्य है क्योकि इस दशन में इस पुनरुवित के द्वारा आत्मतत्त्व की मौलिकता, मल- 
हीनता ओर शारवतिक वतंमानता भभिनग्यक्त की गई है । भाषा के नियमों को दृष्टिपथ 
मे रखकर प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मे इस पुनरित के परिहार का प्रयत्न तो क्रिया गया है 
परन्तु कुक स्थानों पर इसका प्रयोग अनिवायं बन गया । 











१० स्पन्दकारिका 


^ 


स्पन्दलास्तर में प्रमाता के भेद 

स्पन्दशास्तर की मान्यता के अनुसार मृलतः पूर्णचेतन स्वस्वभाव, ऊपर से नीचे तक, 
एक ही प्रमाता ह । स्वतन्त्र एवं आनन्दमय होने के कारणवह दो लूपोंमें भवस्थित ह! 
पहला पतिप्रमाता ओर दूसरा पशुप्रमाता । पतिप्रमाताके रूप में वहु, विश्वमय विकास का 
विश्वोतीणं रूप ह अतः इस रूप मेँ उसके अवान्तर भेदो की कल्पना भी नहीं की जा सकती 
हं । पशप्रमाताके खूप मे वह्‌ विर्वोक्तीर्णं का विङवमय विकास रहै) इस रूप में वह्‌ व्यष्टिरूप 
भौर विशिष्ट हं । अतः उसके भेद, उपमेद ओर भाकार-प्रकारात्मक वैचित्र्य इतने हँ कि 
उनकी गणना मानव की संकुचित कल्पना में नहीं आ सकती ह । पाञ्चभौतिक काया को घारण 
करनेवाला प्रत्येक जद्धमरूप या स्थावररूप प्राणी "ञुप्रमाता' है 1 प्रत्यभिज्ञा के आचार्यो ने 
जहंता गौर इदन्ता के उतार-चढाव के आधार पर, विश्व को शुद्ध-मागं में ओर अशुद्ध-मागं 
मे बटिकर, इन पर अवस्थित प्रमाताओं के विभिन्न एवं विविध स्तरोंका गम्भीर विवेचन 
प्रस्तुत किया है, परन्तु स्पन्द-शास्त्ियों के मतानुसार शिवगप्रमाता के अतिरिक्त अन्य सारे 
पशुप्रमाता ह चाहें वे सदाशिव-कोटिया पृथिवीकोटि पर अवस्थित हों । र्हा, उन्होने केवल 
इनमे पाये जानेवाङे बोधात्मक संकोच या विस्तार के आधार पर अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध भौर 
सप्रबुद्ध इन चार ध्रेणियों मेँ बाटिकर रखा है । आगे सूत्राङ्धुः १७ के विवरण में इन चारों 
श्रेणियों पर यथासम्भव प्रकाश डाला गया है । 

प्रसाताओं के ग्राह्यविषय 

पतिप्रमाता के ल्यि समूचा जड-चेतनात्मक विद्व अभिन्न अहु-रूप में ही ग्राह्य हं । 
पञुप्रमाताओं के ्राह्यविषय दो प्रकार के ह--१ आभ्यन्तर भौर २. बाह्य । आभ्यन्तर 
ग्राह्यविषयों मं सुखिता, दुःखिता ओर मूढता इन तीनों अन्तःकरण-घर्मो के साथ सम्बन्धित 
भावनात्मक ओर बाह्य ग्राह्यविषयों मेँ शब्दात्मक, स्प्शात्मक , रूपात्मक ,रसात्मक भौर गन्धात्मक 
स्थूल पदाथं अन्तभृत हो जाते ह । आभ्यन्तर विषय मानसिक अनुभूति के द्वारा ओर बाह्य 
विषय पाच ज्ञानेन्द्ियों के द्वारा ग्राह्य हँ । इन बाह्य प्राह्यविषयों भौर माम्यन्तर ग्राह्यविषयों 
का बोघ क्रमशः नील ओौर सुख इन दो पारिभाषिक शब्दोसेहो जाताह्‌ । इस सम्बन्ध 
में यह तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक ह करि पतिप्रमाता की अपेक्षासे पशुप्रमाता स्वयं भी 
ग्राह्यकोटि में ही पड़ जाता है । 

पाश कोनसादहै? 

प्रत्येक पशु के हृन्मंडल मे, निगूढ खूप मं अवस्थित ज्ञान-क्रियात्मक स्पन्दशाविति के 
वास्तविक स्वतन्त्र एवं सामान्य खूप॒का अपरिचय ही, उसके लिय पाश है । संसारकी 
भूमिका प्र अवस्थित सारे जड़ या चेतन पदार्थं सामान्य शवित क ही विरिष्टसरू्प ह। 
विशिष्ट होने के कारण आपस में भिन्न भौर पारस्परिकं भिन्नता कै कारण परस्पर-सापेक्ष 
ह॑ । यह पारस्परिक सपिक्षता ही भौतिक दन्द्रात्मकता ह । दन्द्रो की चक्कीकेदोपाटोंमें फसा 
हुआ जीव लगातार पिसाजारहाहै ओौर युग-युगों तक (जवतक उसको पारमेश्चवर शक्तिपात 
कास्पशंन हौ जाय) आवागमन कै चक्करमें पड़ा ही रहता है। साधारण शब्दोंमे इस 
प्रकार भी कहा जा सक्ता है कि विश्वात्मक एकत्व को भूलकर वैयक्तिक अनेकत्व कौ गहरादयों 


"यिणो #वे णण 
} # 
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मखो जाना ही एक एेसा बन्धन ह जो जोवात्मा के साथ जोक की तरह चिपका रहता हं । 
इस जोक से पिड छृडाना केवल वीर ओौर धीर पुरुषों का काम हं । 
मुक्तिक्याहे? 

साधारण रूपमे यदि मुक्ति जैसे किसी पृथक पदार्थं की कल्पना की जाये तो यह्‌ 
सापेक्ष बन जाती ह । आखिर मुक्ति किससे ? एसी परिस्थिति में इसके लिये किसी पूर्ववर्ती 
बन्धन जैसे पृथक्‌ पदार्थ के सद्भाव कौ अपेक्षा हुं । जहां तक स्वस्वभाव का सम्बन्ध हं वहतो 
निरपेक्ष हे । फलतः उस भूमिका परन कोई बन्धन हं भौरन किसीसे मुक्त होनादहं। 
स्वभाव स्वभावहीरह्‌; न कम ओौरन ज्यादा । 

पशुभूमिका पर सब कुछ सापेक्ष हं । अतः बन्धन ओौर मुक्ति जैसी कल्पनायें भी 
विद्यमान हं । अभी ऊपर कहा गया कि आत्मशक्िति से वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही 
बन्धन है, मतः यह स्पष्ट बात हं कि उसकी पूणं ओर सच्ची स्मृति (ढोग-घतूरा छोडकर) ही 
मुक्ति हं । इस स्मृति को ही शस्त्रोय शब्दो में तुरीयाल्प शाक्तभूमिका का साक्षात्कार होना 
कहते हं । 

स्पन्द के उपदेश्ञ का अधिकारो कोन ? 

स्पन्द-सम्प्रदाय के गुरुओं की मान्यता के भनुसार, पञशुभूमिका पर अवस्थित पूर्वोक्त 
चार प्रकार के प्रमाताओं में से केवल प्रबुद्ध प्रमाता ही स्पन्दशास्त्र के उपदेश के लिये उप- 
युक्त पात्र हं । जहांतक अबुद्ध भौर बुद्ध प्रमाताओं का सम्बन्ध हे, उनको उपदेश देना 
मरुभूमि में बीज बोने के समान निष्फल ह । जर्हातक सुप्रबुद्ध प्रमाता का सम्बन्ध हं, उसको 
उपदेश दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योकि उसने प्राप्य वस्तु प्राप्त की होती है । रोष 
रह जाता हं प्रबुद्ध प्रमाता । वहु भाष्यात्मिक दृष्टि से शाक्तभूमिका के प्रवेश द्वार के बिल्कुल 
निकट पहुंचा हज तो होता ह परन्तु सद्-गुरु की दया के बिना इस क्षेत्र में प्रविष्ट होने के 
लिये सक्षम नहीं होता ह । अतः उसको स्पन्द वाक्यों की सुधा पिलाकर अगाध संशयसागर 
से पार उतारना सिद्ध गरुभों का आवश्यक एवं मनोनीत कर्तव्य है ओर यही सारे स्पन्दशास्त्र 
का मुख्य उद्देव्यमभी ह, \ 

श्री भटूकल्लट को वुत्ति का ही अनुवाद क्यों ? 

श्री भटरकल्लट कौ वृत्ति को ही हिन्दी अनुवाद कै ल्य चुनने मे पहला ओौर विशेष 
कारण यह हं कि सद्गुरु ईश्वरस्वख्प जी महाराज ने, स्पष्ट शब्दों में, इसी पुस्तक को पढ़ाने 
का देश दिया था। 

दूसरा कारण अपनो यह दृढ धारणाहं किश्री भद्रकत्कट ने जिस दृष्टिकोण को 
मपनाकर स्पन्द-सूत्रो की व्याख्या की ह वह्‌, स्वाभाविक रूप मे, सिद्ध वसुगुप्त के वास्तविक 
अभिप्राय का प्रतिनिधित्व करती होगी । इसका स्पष्ट कारण यह है कि श्री भटुकल्ल्ट सूत्र- 
कार के साक्षात्‌ शिष्य हं अतः उनको गुर ने अपना अभिप्राय स्वयं मौखिक रूप में बहत वार 
अवश्य समज्ञाया होगा । दूसरी भोर इसमें भी कोई संशय नहीं कि यदि श्री भुटुकल्ल्ट ने 

के जीवन कालमेही यह्‌ वृत्ति छिखी होगी तो अवश्य उनकी स्वीकृति प्राप्त करर 
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के चयि, उनको दिखाई होगी । निःसंदेह श्री भट्‌टकल्क्ट को जो उपदेश मिला वह साक्षात्‌ 
सूत्रकार से ही मिला । इसके प्रतिकृ अन्य टीकाकारो के पास जो कुछ पटहु॑चा वह उन्हीं के 
माध्यम से पहुंचा । कई परिस्थितियों में उसके पहुंचने में करई पोदियों का समय कग गया भौर 
इतने समय में वह्‌ कितनी मात्रा तक बासी हो गया इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं ह । 

तोसरा कारण यह ह कि यदिश्ची क्षेमराजाचायं की निर्णय नामक टीका ओौरश्री 
भट्‌्टकल्लट कौ प्रस्तुत वुत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये, तो यह॒ समञ्चन मे देर नहीं 
लगती कि जहां पहली दरू, अस्पष्ट एवं अपेक्षा से भघिक अन्तर्मुखीन प्रवृत्तियों को चयि 
हुए हे, वहां दसरी सरल स्पष्ट, व्यावहारिक एवं साघारणसे साघारण भौर भघ्यात्मिक 
दांव-पेचों से बिल्कुर अनभिज्ञ व्यवितियों को भी क्रिसी न किसी रूपमे लाम पहुंचानेवाखी हं । 

हिन्दी अनुवाद 

मूल सत्रों भौर वृत्ति का हिन्दी अनुवाद करते समय, अपनी भोर से, इस बात का 
विशेष ध्यान रखा गया है कि सूत्रकार या वृत्तिकार के भाशय को कोई क्षति न पहुंचे । 
पारिभाषिक शब्दो के साथ छेडखानी करना या उनको तोड़-मरोड कर नये रूप में प्रस्तुत करना 
अथवा शब्दकोषों के पन्ने उलट-पलट कर उनक्र स्थान पर दूसरे उपयुक्त या अनुपयुक्त शब्दो 
को टर सने की हिमाकत करना भी उपयुक्त प्रतीत न हृभा, अतः उनको अपने ही रूप में रहने 
दिया है । जरह नहँ भावश्यक जान पड़ा, वहां वहाँ पाठकों की सुगमता के लिये, कोष्ठकों 
का प्रयोग करके एेसे शब्दों के अभिप्राय को समज्ञाने का प्रयत्न किया गया हं 1 पारिभाषिक 
शब्दो को अपने यथावत्‌ रूप में रहने देना इस दष्टि से भी उचित जान पडाकि एेसा करनं 
से हिन्दौ भाषा के शब्द-कोष मेँ अपेक्षित वद्धि ही होगी । संस्कृत भाषा हिन्दी की जननी ह, 
यह मानने मं किसी को कोई आपत्ति नहीं अतः यदि दैवयोग से जननी की वस्तु पुत्री को 
उत्तराधिकार में मिल गई तो यह किसी अलक्षित रूप मेँ मणिकाञ्चन-संयोग ही हभा । 


विवरणों के विषय में | 

प्रत्येकं विवरण स्पन्द-सत्रों के अन्तर्निहित अभिप्राय तकही सीमित न रखकर, 

समूचे शैवदर्शन के परिग्रेकषय में ^ खा गया है । इस बात का पह ही उल्लेख किया गया हँ 

कि शैवदर्शन की मौलिक मान्यतां की, जितनी विशद एवं विस्तृत व्याख्या प्रत्यभिन्ञाग्रन्थो 

में उतनी स्पन्दग्रन्थों में नहीं की गई है । फलतः किसी भी स्पन्द-ग्रन्थ या प्रत्यभिज्ञा-ग्रन्थ का 

अध्ययन करने के इच्छुक पाठक को जवतक इस दर्शन के मौलिक सिद्धान्तो को, विस्तृत रूप 

मे, जानकारो न हो तबतक उसके लिये, प्रतिपाद्य विषय को पूर्णतया हृदयंगम बनाना या उसके 

रस का आस्वादन करना, कठिन ही है । यही कारण है कि विवरणों का क्षेत्र स्पन्द सूत्रों 

तक ही सीमित न रखकर प्रत्यभिज्ञा-म्रन्थो ओर आगम-प्रन्थों तक भी विस्तृत किया गया ह । 

क्षेत्र को विस्तृत करने के साथ साथ, इनको, यथासम्भव संक्षिप्त बनाने का प्रयत्नतो क्रिया 
गया परन्तु इतना संक्षिप्त भी नहीं कि मुख्य सैद्धान्तिक बातं ही भपूणं रह गई हों। 

इस सम्बन्ध में सज्जन पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना आवश्यक 

है किं किसी भी विवरण को श्व आचार्यों के पारस्परिक मत-मेदों या बौद्धिक घात-प्रतिघाताों 





भूमिका १२ 


का अखाडा नहीं बनने दिया है मौर न इनमे भारत के अन्य दर्शनोंके साथशेव दशन की 
तुनात्मक समीक्षा को ही प्रस्तुत किया गया ह । इसका कारण यह कि प्रस्तुत प्रयास का 
लक्ष्य हैव दर्शन के म॒ख्य-सिद्धान्तो को अपने यथावत्‌ रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त ओर 
कुछ भी नहीं रहा ह । सारे विवरण केवल इस दृष्टिकोण को अपनाकर लिखे गये हं किशंव 
दर्दान के विचार संस्कृत भाषा को न जाननेवाले पाठकों तक भी पहुंच जाये । 

प्रस्तुत ठेखक फिर एक बार गुरुचरणो मेँ नतमस्तक होने के साथ-साथ, सुश्री शारिका- 
देवी ओौर उनकी अनुजा सुश्री प्रभादेवी का आभार मुक्तकंठसे स्वीवार करता हं क्योकि 
उन्होने समय समय पर समुचित सुञ्चाव देकर उसके साहस को बढाया । इसके अतिरिक्त उन 
सारे हितेषी मित्रों को धन्यवाद देना लेखक का आवश्यक कर्तव्य हं, जिन्होने इस दिशामें 
आगे बढने के ल्य किसी न किसी रूप में उसको सहायता प्रदान कीं) विशेष रूपमेंश्री 
राधाङृष्णजी मिसकीन लेखक के हादिक धन्यवाद के पात्र हँ क्योकि उन्होने उसके मनमें 
विद्यम।न शृलाम्बुज' कौ कल्पना को साकार रूप दे दिया । कनिष्ठ भ्राता श्रौ राधाङृष्णजी 
ओर बन्धुवर श्री ओमप्रकाशजी कौल को, इस रचना को बार बार लिखने ओर इसको अन्तिम 
्ेस-कापी बनाने मे जो कष्ट उठाना पड़ा, उसके बदले मे लेखक की कामना यहीहै कि 
भगवान्‌ आशुतोष उनपर करुणामृत की वर्षा करे । परिशिष्ट बनाने में मित्रवर श्वकन्हंयालाक 
स्वरूप का योगदान उनके लिये स्वरूप-उन्मेष का उपक्रम ह । 

मेससं मोतीलाक बनारसीदासवालों को भी धन्यवाद दिये निना नहीं रहा जाता हं । 

उन्होने इस पुस्तक के प्रकाशन का भार अपने ऊपर केकर भारतीय साहित्य का जी णेद्धार 

करते के प्रति अपनी सच्ची निष्ठाके भाव का प्रदशंन किया। 

मानव पग-पग पर स्खलनशील हं । यह ठीकमभी रह क्योकि यदि सांसारिकं मानवमें 
स्खलन हीन हो तो उसकी संसारिता ही कसी ? फलतः प्रस्तुत प्रयास में भी विदज्जनों को 
पग-पग पर स्खलन दिखाई दंगे । एसी परिस्थिति मे उनपे यही विनम्र निवेदनहं किव 
अपने अमूल्य सुज्ञाव भेजकर लेखक को कृताथं करे ताकि अगले संस्करण में तदनुसार त्रुटियों 
को दूर करने का प्रयत्न किया जाये । 

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी- 
दूभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः । 


श्रीनगर कदमीर नीककठ गुरुट्‌ 
७-११-१९७६ 


` कमम अ~ ~~ ~~ य 


उदरणों के संकेत-चिह्लो का विवरण 
संकेत-चि ह्व ग्रन्थ का नाम 
स० प्र० सिर अजडप्रमातुसिद्धि । 
० प्र० वि० ईश्च र-प्रत्यभिज्ञा-विमशिनी । 
ई० सि ईरवर-सिद्धि । 
का० क्र9 कालिका-क्रम । 
तं० तन्त्रालोक । 
त° वि० तन्त्रारोक-विवेक । 
त० सा० तन्त्रसार । 
प० तरि° पराविश्शिका । 
१० सा९ परमार्थ-सार । 
पा० यो० दश पातजञ्जङ योगदान । 
2९ प्रत्यभिन्ञा-हूदय । 
भा० दण० भारतीय-दशंन 
मा० विण माकिनीविजय । 
वि° भ० विज्ञान-भेरव । 
शि० सू शिवसूत्र । 
शि० सृ० वरि शिवसूत्रविमशिनी । 


श्ि9 सू० वा० 
शि०सू०वा० ( वरद) 
शि° दु 

शि° स्तो° 
घ० त° सं० 
स्व० तं9 

स्प० वि9 
स्तण चि० 
स्प१.ॐ० 

स्प० नि° 
स्प सख 


† 





शिवस्‌ त्रवात्तिक (भास्कर) 


शिवसूत्रवात्तिक ( वरदराज ) 


शिवदुष्टिः । 
श्िवस्तोत्रावरी । 

षट्‌ व्रिशत्तत्त्वसंदोह्‌ । 
स्वच्छन्दतन्त्र । 
स्पन्दकारिकाविवृति । 
स्तवचिन्तामणि । 
स्तुतिकुसुमाञ्जलि । 
स्पन्द-नि्णय ¦ 
स्पन्द-संदोह्‌ । 

















कल्लटन्त्तिसमेताः 
स्पन्दकारिकाः 
धीस्पन्दवयुषे नमः 


'स्वरूप-स्पन्दः नामक पहटा निष्यन्द 


[मङ्खलाचरणम्‌] 

सूत्रकार, उन्मेष-निमेषमयी स्पन्द-शक्ति का स्वरूप नतिर्प्रारण करने के साथ-साथ, 
उस सर्वोत्किष्ट विमशं-भूमिकामेंहौी प्रमाणक द्वारा समाविष्ट होने को कामना से, स्पन्द- 
शास्त्र का यह पहला सूत्र प्रस्तुत कर रहे है- 

यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रङ्योदयौ । 
तं शफितिचक्रविभवप्रभवं शङ्रं स्तुमः ।॥१। 

अनेन स्वस्व॑भावस्येव रिवात्मकस्य संकल्पमात्रेण जगदुत्पत्तिसंहारयोः कारणत्वं, 

विज्ञानदेहात्मकस्य शक्तिचक्र इवयंस्योत्पत्तिहेतुत्वं, नमस्कारद्वारेण प्रतिपाद्यते ॥१॥ 
अनुवाद 

सूत्र-हम उस अनुग्रहमूति शंकर को प्रणाम करते हुए, उसी स्वरूप में समाविष्ट 
हो जाते हं, जिसके उन्मेष-निमेष-मात्र (संकल्पात्मक स्फुरणा-मात्र) से ही सारे जगत्‌ की 
सृष्टि ओर संहार की क्रोडा सम्पन्न हो जातो हं ओर जो शक्तिचक्र के वैभव (विश्ववैचित्य 
के अनन्त रूपों मे प्रवहमान एक ही स्पन्दशविति की अनन्त धाराभों के संयोजन ओर वियोजन 
की स्वतन्त्र क्रीडा) का मूलकारण है ।॥१॥। | 

वृत्ति--इस सूत्र मे नमस्कार करने के उपक्रमके द्वारादो बातोंकी ओर संकेत 
किया गया हं । एक यह्‌ कि शिवात्मक अर्थात्‌ अनुग्रह-शक्ति के द्वारा अभेद अवस्था पर 
आरूढ करने के खूप में कल्याणकारी स्वभाव, अपने संकल्पमात्र से ही अर्थात्‌ विमशत्मिक 
स्पन्दता से ही, जगत्‌ कौ सृष्टि भौर संहार करते का मृल कारण ह। दूसरी यह्‌ कि वह 
(शंकर नामक स्वभाव) विज्ञानदेह अर्थात्‌ वि मामक स्पन्दनारूप, शवितचक्र के एेरवर्यं (स्पन्द- 
शक्ति को, युगपत्‌ ही विशव के अनन्त विश्ञेषषूगों से प्रवहमान होने ओर अपने मौलिक भेदहीन 
सामान्यरूप मं विश्रान्त होने कौ स्वतन्त्र क्रियाशीलता) का मूल उद्गम स्थान हं ।।१।1 

विवरण 
[शिव ओर श्त] 

स्पन्दशास्तर में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार सारे नामरूपा्मक व्यक्त ओर 

भावनात्मक अव्यक्त विश्व को जीवन देने वारी एवं प्रत्येक पदार्थं की आत्मभूत एक ही 


१. चेतन्यमात्मा । (शि० सूु०, १.१) 


१६ स्पन्दकारिका 


मोजिक चंतन्य सत्ता शाद्वत रूप मेँ विमान त । 
रखा गया हं । यद्यपि वहु नाम- 
विशेष अभिप्राय अन्तनिहित ह । 
स्थिति, संहार, पिधान ओौर मनु 
अनु ग्रहात्मक कृत्य एक ए 
मं पिसे जाते हृए 


उस सत्ता का नाम शंकर' या “शिव 
रूपसे परे हं तथापि उसका एेसा नामकरण करने में एक 
वह॒ यह किं सामान्य रूप मे स्वतन्त्र इच्छा के द्वारा सृष्टि, 
ग्रह ये पचि कव्य, प्रति समय करतें रहने पर भी उसका 
सा विशेष कृत्य ह जिसके दारा वह जन्म-मरण-खूपी चक्की के पाटों 
भणुजो के सारे भेदभावनासे पूर्ण अज्ञान को दूर्‌ क 
मयी शक्ति-मृमिका पर्‌ भारूढ्‌ करने कै रूप मे, उनका कल्याण क 
कर' = करने वाला शङ्कुर कहा जाता है । | 
वहं शङ्कर चंतन्यरूप है अर्थात्‌ वह॒ चेतने की क्रिया का स्वतन्त्र कर्ता हे । चेतन 

वही हं जो चेतने की क्रिया करने नें स्वतन्त्र हो । उदाहरणार्थं "घट" चतन नहीं ह क्योकि 
उसको न तो अपने ओर न अपने से भिन्न किसी दसरेके होने की चेतना हं । फलतः वह्‌ 
अचेतन ह । इसके प्रतिकूल श्वैत्र'२ नाम वा व्यक्ति में चेतना की एेसी विभूति विद्यमान है 
में जौर अपने से भिन्न नील 


रके, उनको, स्पन्द- 
रता हं । शम्‌'=कल्याण + 


चेतन' है ओर चेतन कहा जाता हं । शङ्कु 
को ओर अपनी ही शवित के भ्रसाररूप विक्व को “अहु "3 
को निया का स्वतन्त्र कर्ता हं । अतः वह चैतन्य हे । उसका स्वभाव यही हं कि वहु स्वतन्त्र 
ज्ञाता ओर स्वतन्त्र कर्ता हं । फलतः वह्‌ स्वतन्त्र हे भौर स्वातन्त्य ही उसकी मुख्य शवित ह । 
उसी स्वातन्त्यशवित को चेतनाशक्ति, चितिरशक्ति, विमर्श, तार, हृदय, संवित्‌, ऊमि इत्यादि 
नामों से अभिव्यक्तं किया जाता हं । 


यह सर्वस्वतन्व चैतन्य सत्ता सारे विश्व की एकमात्र भला 
कि जो आत्मसत्ता है बह चेतन है, भपितु चैतन्य ही मात्मा है, 
कहना मात्र एक अओौपचारिकं प्रयोगं हे, वास्तव में राहु ओर सिर 
अ 


१. घटेन स्वात्म निन चमत्क्रियते, स्वात्म 

` भपरिच्छिन्नतया भास्यते ततो न चेत्यत 

२. चैव्रेण तु स्वात्मनि महमिति सरम्भो 
युखदःलतच्छन्यताच संख्यावभासयोगेन 
वि०, १.५.१३) 

३. चितिः प्रत्यवमर्शत्मा । (ई० प्र ०, १ 8.५.५६) 

४. स्वातन्त्रयमेतन्मुखयम्‌ । (ई० प्र ०, ९९३) 

५.. चैतन्यं चितिः, चैतन आत्मा इति राह 
सवम्‌ । चितिक्रिया प्रकाशविम्शः 


रूप मे विमर्श करने अथवा चेतने 


हं । इसका यह अथं नहीं 
जिस प्रकार राहु + करा सिर 
एक ही वस्तु हू । 

न परामृरयते, न स्वात्मनि 
इत्युच्यते । ( 
चोगोल्लासविमूतियोगात्‌ 
भनभास्यते, ततः चंत्रेण चैः 


तेन प्रकादयते, न 
ई० प्र वि०, १.५. १३) 
चमक्क्रियते".ˆ नीलपीत- 
“त इत्युच्यते । (ई° प्र 


शीः शिर इतिवत्‌ का्पनि 


कम्‌, वस्तुत एकमेव 
„ तस्य भावः चैतन्यं स्वात्‌ 


न्त्यम्‌ । 
(शि० स्‌° वि° › १४१, टिप्पणी २१) 


स्पन्द एक गतिहीन गति १७ 


ऊपर कहा गया ह कि शंकर की एक निजी अभिन्न शक्ति हं । उसका नाम स्वातन्त्य- 
रावित ह । वह शवित शिव से अभिन्न हँ क्योकि शिवं शवित के विना नहीं है भौर शक्ति शिव 
के विना नहीं रहं सक्ती है । ये दोनों वास्तवमे उसी प्रकार एक ही सत्ताके सूचक है, 
जिस प्रकार अग्नि भौर दाहृशक्ति दो अलग पदाधं नहीं हैं । 
स्पन्दशक्ति 
इस शविति का स्वूप "पुण अहु-विमशं' ह । यह्‌ अहूं-विमर्शं ही वह मौलिक स्फुरणा हैँ 
जिससे वह एक ही शक्ति अनन्तः रूपों मेँ स्फुरित होकर विइव के अनन्त ओौर विचित्र रूपों 


मे अवभासमान ह । शाश्वत रूप मेँ स्फुरणशौल होने के कारण ही उसको “स्पन्दशवित कहा 


जाता हं । अव आगे इसी स्पन्दशवित के स्वरूप-विर्लेषण के विषय मेँ कुछ मख्य बातों पर 
प्रका डालना य॒क्तिसंगत होगा । 


स्पन्द शाब्द का मूर घातु स्पदि' हं जिसका अथं "किञ्चित्‌ चलन" अर्थात्‌ सृष्ष्म मह्‌ 
विमशत्मक स्फुरणा ह । साधारणरूप में सस्फुरणा' या शस्पन्द' शब्द से कम्पन या सिहरन का 
अथं लिया जाता हं परन्तु यह अहंविमशत्मिक स्पन्द वैसा स्थूर अथवा आधी आदि के दारा 
हिलाये गये वृक्ष इत्यादि का कम्प जसा नहीं समज्ञना चाहिये, अपितु इसका रूप चिद्घन भग- 
चान्‌ को बाह्य वि्वाट्मक रूप में स्वतन्त्र शक्तिप्रसार कौ ओर संकल्पात्मक उन्मुखतामात्र 
ही समञ्ना चाहिये । इस संकल्पात्मक उन्मुखता को सूत्रकार ने `उन्मेष-निमेष' शब्द से 
अभिन्यक्त किया ह । यह्‌ बात ध्यान में रखनी अवद्यक ह कि यहाँ पर “उन्मेष-निमेषः का 
अथं उन्मेष भौर निमेष नहीं है, अपितु विज्ञानरूप अनुत्तरतत्तव की वह एक ही संकत्पात्मक 
गतिमयता, जिसका स्वरूपं मात्र भह प्रत्यवमर्शं' ही ह । शिति का रूप सदा उदित है अतः 


उसका न तो कभी उन्मेष अर्थात्‌ उदय या विकास या सक्रियता, अथवा भस्त या संकोच या 
निष्क्रियता ही होती हं । 


वास्तव में स्मन्दशक्ति का स्वरूप हौ उच्छलनात्मकः है 1 भाव यह करि वह युगपत्‌ ही 

स्वरूप का विकास मौर संकोच करती है । फलतः यह शाक्त क्रियाशीकरता युगपत्‌ ही द्विमुखी 

अर्थात्‌ अन्त्मुखीन ओर बहिरमुखीन भी ह । परन्तु यह सारी क्रियात्मकता संकल्पात्मक ही ह । 

निःसन्देह शंकरात्मक बोधगगन, मात्र अनुत्त र-तत्व है परन्तु उसकाभी सारभत 

हृदय विमशंखूपा ्पन्दशाक्ति' ही है । शवितपरिवलित होने के कारण ही उसमें विष्वो- 
~ 2 


१. न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिः शिववजिता । 

उभयोरस्ति तादात्म्यं बह्िदाहकयोरिव ॥ 
२. शिवस्यका महाशक्तिः शिवदचैको ह्यनादिमान । 

सा शक्तिभिद्यते देवि ! भेदैरानन्त्यसम्भवैः ।। (स्व० ठं०, ११.२७१ ) 
२. यदयमनुत्तरमूतिनिजेच्छया जगदिदं ष्टम । 

पस्पन्दे स स्पन्द न ॥। (ष० त० संऽ, १) 
४, स्वात्मन्युच्छलनात्मकः । (तं ०, ४.१८३) 
५. संषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः । (६० प्र०, १,५.१ ४) 
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१८ स्पन्दकारिका . 


तीणता अर्थात्‌ विसुद्ध ज्ञान-प्रधान प्रकाशरूपता मौर विश्वरूपता अर्थात्‌ क्रियाप्रधान विमं 
रूपता, मयूराण्ड मे वतमान द्रवपदार्थकेही रूपमे अवस्थित आगामी शावक के विचित्र 
रगो वाले परों की कल्पना के समान, मभेद “अहः रूप में ही अवस्थित है-- "स विन्निष्ठा हि 
विषयन्यवस्थितयः' । 
उपरिनिदिष्ट प्रकाशभाग भौर विमर्शभाग में से क्रियाप्रधान विमर्शाभाग+ ही सामान्य- 
स्पन्दहं। उसीके द्वारा अन्तर्मुख महु" में, अभिन्न रूप में अवस्थित, विक्वकल्पना का 
बहिर्मुख "इदं" रूप मेँ अवमासन गौर "इद! रूप में अवभासित विदव की अन्तर्मुख अनुसंघा- 
नात्मक अह्‌ -रूपता में विश्रान्ति की क्रिया सम्पन्न होती है । 
विमर्श मे जिस वस्तुका सद्भाव दहो उसी का बाह्य अवभासन भी संभव हो सक्ता 
हं । जिस पदार्थं का बाह्यरूप में अवभासन हुमा हो उसी का अन्तर्मुखता में विश्राम संभव 
हो सकता है । फलतः विमर्शात्मक स्पन्द-शवित का ही एसा स्वातन्त्य एवं असीम सामर्थ्य हं 
कि वह अवभासितः पदाथ को अपने रूप में ल्य कर सकती है; अपने आप को भावमण्डल के 
खूप मं अवभासित कर सकती; दोनों को एकाकार बनाकर धारण कर सकती हं ओर 
दोनो से पृथक्‌ रूप मे भी अवस्थित रह सकती है । वास्तव मे यह विमर्ञात्मक स्फुरणा 
(स्पन्द-रक्ति) एक महान्‌ सत्ता ह जिसके तिना प्रकाड कौ कल्पना व्यर्थ हे क्योकि विमर्शहीन 
प्रकाश विम्बग्राही होने पर भी जड ही होता हैउ । 
अभी ऊपर कहा गया है कि स्पन्दशक्ति का स्वभाव करिञ्चिच्चलन ह । शौवशास्तरं 
मं किञ्चिच्चलन शन्द का अथं स्वतन्वररूप में स्पुरित होना है । संवित्‌ कभी भी स्फुरणा 
के बिना नहीं रह सक्तो ह क्योकि वह फिर चिद्रूप ही नहीं हो सकती ह । यदि एसा होता 
तो फिर चिदृरूपता के अमाव में सारे विश्व में जड़ कंकर पत्थरों के सिवा भन्य कोई जीवित 
सत्ता देखने को नहीं मिरुती । 
` वे जड वस्तुएंभीहुंया नहीं यह भी कोई नहीं कह सकता 1 अतः उनको सत्ता न होने 
कै समान हीः होती । फलतः संवित्‌ प्रतिसमय प्रमाता ओौर प्रमेय दोनों रूपों मे सतत-स्फुरणा- 


१. हदये स्वविमर्शोऽसौ द्राविताशेष वि्वकः । 0.54 
भावग्रहादिप्यन्तभावी सामान्यसज्ञकः || 
स्पन्दः स कथ्यते शास्त्रे"*" ˆ“ “““" । (तं, ४.१८२-८३) 
द्ष्टव्य--सूत्र १० का विवरण भी । 
२. विमर्शो हि सवंसहः परमपि भात्मीकरोति, भात्मानं परीकरोति, उभयम्‌ एकीकरोति, 
एकीकृतं द्वयमपि न्यगभावयति इत्येवंस्वभावः ॥ 
(ई० प्र ° वि०, १,५.१३) 
३. स्वभावमवभासस्य विमं विदुरन्यथा । 
प्रकाशोऽर्योपरक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः ।। (ई० प्र०, १.५.११) 
४. किञ्चिच्चलनमेतावदनन्यस्फुरणं हि यत्‌ । 
ऊर्मिरेषा विबोधान्धेनं संविदनया विना ॥ (तं०, ४.१८४) 








स्पन्द एक गतिहीन गति र - 


क्रयी है । वास्तव मं स्पन्द अथवा स्फुरणा संवित्समुद्र की तरङ्ग हं 1 स्पष्ट हं कि स्पन्द तथा 
संवित्‌ एक ही अभिन्न ज्ञानक्रियामयी सत्ता हं । संवित्‌? का संवित्त्व यही हं कि वह विमर्श 
मयी अथवा सततस्पन्दमयी होने के कारण प्रत्येक पदाथं का (विदवोत्तीणं रूप में अथवा विश्व 
मय रूप में वर्तमान भावों का) स्वतन्त्र भह" रूपमे विमर्श कर सक्ती । सागरः कीं 
सागरतातो इसी से चरितां होती हं कि वहु कभी तरङद्खहीन तथा कभी तरङद्खायमान रूपों 
को धारण कर केता ह । संवित्‌रूप> वविह्वात्मा, अपने इसी स्पन्दमय स्वातन्त्र्य से अपने स्वरूप 
को चछिपाकर गौर विद्युद्गतिसे प्रकट करके, अक्रममें क्रमका भौर क्रममें अक्रमका 
अवभासन करने को क्रीडा करता रहता हं । वास्तव मे यही आनन्दात्मक स्वातन्त्यराक्ति का 
अलौकिक चमत्कार हं । 

स्पन्दशक्ति एक महान्‌ सत्तार होने के कारण प्रत्येक क्रिया के करने में स्वतन्त्र^ ह । 
विश्व के प्रत्येक दृश्यमान अथवा बदुर्यमान पदाथं को सत्ता देती हं । इतना ही नहीं, भपितु 
जिन वस्तुओं का प्रत्यक्षरूप में पूर्ण भभाव होता है उनको भी कल्पना के द्वारा स्थिति प्रदान 
करती ह । उदाहरणाथं भाकाडपुष्प^, वन्ध्यापुत्र भथवा शशाग्णुंग एसी ही कत्पनायें हँ । इसके 
अतिरिक्त देश, काल आर आकारकौी सीमाभोंको जन्म देती है परन्तु स्वयं नित्य एवं 
उ्यापक होने के कारण उनसे `ससीम नहीं बन जातीहं1 यही कारणहै कि संसार में 
जितनी भी प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमाभो की कत्पनाये हँ, अथवा अन्तरङ्खरूप या 
बहिरङ्करूपमे जो भी कुहं, उनसारेरूपोमें यह शक्ति अपने आप को अवभासित करती 
डे ओर उनसे पुथक्रूप में भी प्रकाशमान रहती हं । 

स्पन्द शक्ति फो अनन्तता 

यद्यपि वास्तव में यहं शिति एक ही हं तथापि प्रसार कौ भूमिका पर यह्‌ अनन्त 
धाराओं मे प्रवहमान ह । विश्व. के जितनेभी पदाथंदहैँवे सारे शक्तिके हीं रूपहँ। 
सामान्य ^^-भूमिका अर्थात्‌ पतिदश्ा में वह॒ चित्‌, भानन्द, इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया इन पांच 


१. इदमेव संविदः संवित््वं यत्‌-- “सर्वम्‌ आमृशतीति' । (तं० वि ०, ४,२१४ पृष्ठ) 
२. निस्तर ङ्कतरद्खादिवृत्तिरेव हि सिन्धुता । (तं०, ४.१८५) 
2३. एष प्रकाशरूप भात्मा स्वच्छन्दो ढोकयति निजरूपम्‌ । 

पुनः प्रकटयति ज्ञटिति अथ क्रमवशादेष परमार्थेन शिवरसम्‌ ॥ (तं सा०, प० ७) 


४. सा स्फुरत्ता महासत्ता"""। (ई० प्र ०, १,५.१४) 
५. सत्ता च भवनकतुंता सवंक्रियासु स्वातन्त्यम्‌ । (ई० प्र ° वि०, १.५.१४) 
६. साच खपुष्पादिकमपि व्याप्नोति । (ई० प्र° वि०, १.५.१४) 
७. देशकालाविशेषिणी । (ई० प्र ०, १,५.१४) 
८. अत एषा स्थिता सं विदन्तर्बाह्मोभयात्मना । 
स्ययं निमास्य तत्रान्यद्धासयन्तीव भासते ।॥ (तं ०.४.१४७) 
९. शक्तयोऽस्य जगक्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः । (शि० सू° वि०, ८९ पृष्ठ) 


२०. द्रष्टव्य सूत्र ११९ का विवरण । 
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मुख्य एवं असंकुचित सूपो मे सततविकासशील होती हई, विरेष-मूमिका भर्थात्‌ पशुदगा 
(जीवभाव) में प्राण, अन्तःकरण, बाह्य -इन््र्या इत्यादि अनन्त प्रमेयो के रूपों मे प्रवहमान 
हं । प्रतिप्रमाता कौ अभिन्न स्वातन्त्यराकिति ही उसकी आनन्दघनता ; आनन्द कां चमत्कार 
ही इच्छा-शक्ति; प्रकाशरूपता ही चित्‌-शक्ति; विमर्शंमयता ही ज्ञानवति भौर प्रत्येक प्रकार 
कै आकार इत्यादि को मवभासित करने का सामर्थ्यं ही क्रियाशक्ति है । इससे स्पष्ट होता 
हं किं यह सारा दृश्यमान प्रपञ्च मौलिक स्वातन्त्यशक्ति का ही विकास ह । एेसे अनन्तरूपो 
के होते हुए भी यह स्वातन्त्यशक्ति मुख्यतः इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया इन तीन रूपों में, शादवत 
खूप मं स्फुरित रहती ह । पतिभाव मेही नहीं अपितु पशुभाव में भी शविति का यही इच्छा- 
तमक, ज्ञानात्मक आओौर क्रियात्मक खूप प्रतिपल कार्यनिरत रहता । कोईमभी प्राणी जिस 
वस्तु को चाहता हं वह वस्तु उसकी अन्तःचेतना में पहले ही अभिन्न रूप में अवस्थित होती 
हे । अनन्तर ज्ञान के द्वारा उसको जानकर, क्रियाके द्वारा कार्यरूप में परिणत करता है । 
संक्षेप मे कहा जाता ह किप्राणी जो कछ चाहता ह वही जानताभी ह मौरकरताभीहै। 
इसी प्रकार पतिदश्चा में ही इष्यमाण विद्वकल्पना, पहले इच्छाशक्ति मे अभिन्न रूप में अव- 
` स्थित रहती हं । अनन्तर ज्ञानशक्ति के द्वारा उसका विमर्शं होकर क्रियाशक्ति के द्वारा बाह्य 
अवमासन सम्पन्न हो जाता हं । इस प्रकार एक ही मौलिक पारमेर्वरी स्पन्दशक्ति, अपने 
स्वातन्त्य से इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया का ग्यपदेशमाव्र धारण करती ह । ये सारे व्यपदेशा उन्मेष 
मे आनेवारी मायाशक्ति के सामर्थ्य से ही उत्पन्न हो जाते हँ । क्योकि केवर रिवदशा को 
छोड* कर अन्य सभी दशाभो मे मायाशक्ति का ही साघ्राज्य छाया रहता ह । स्मरण रहे कि 
दृदभाव को अवभासित करने की भोर उन्मुख बनी हुई स्वातन्व्य-शक्ति ही मायादाविति 
कहलाती हं । यह शक्ति की बहु अवस्था हं जिसमे भागामी भेदकल्पना भरी हई तो होती है 
परन्तु उसक्रा विभाग नहीं हुमा होता है । यह स्थिति कुछ उसी प्रकार की होती है जिस 
प्रकार सेम" की फली के गभं मे आगामी मनन्त फलियों की कल्पना अविभक्त रूप में अवस्थित 
रहती ह । भस्तु, इस विषय पर यथा स्थान प्रकाश डाला जायेगा । यहां पर केवल इतना ध्यान में 


१. तस्य च स्वातन्त्यम्‌ भआनन्दशक्ति :, तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः, प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः, 
आमर्शात्मकता ज्ञानशक्तिः, सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः । 


(तं० सा० ६ पृ०) 

२. तस्मात्संवित्त्वमेवतत्स्वातन्त्यं यत्तदप्यलम्‌ । 

विविच्यमानं बह्वीषु पर्यवस्यति शक्तिषु ॥। (तं० : १,१६०) 
३. माया नाम च देवस्य शक्तिरव्यतिरेकिणी । 

मेदावभासस्वातन्व्यं तथा हि स तया कृतः ॥ (तं ०, १. १४९-५०) 
४. शिवदशचामेकां मुक्त्वा मायाशक्तिः सर्वत्र कृतपदा । (स्प० वि०, ६ पृष्ठ) 
५. अत एव बहिर्मुखतायां भाविनो विभागस्य | 

शिम्बिकाफलवत्‌ अस्यां गर्भीकारोऽस्ति । (तं० वि०, ९. १५१) 
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रखना आवद्यक हं कि समूचा विइव इसी पारमेश्वरी स्पन्दशक्ति का बहिर्मुखीन प्रसार अथवा 
विकास है । 

स्पन्दक्षक्ति के प्रसार के, सामान्य भौर विशेषद रूप हँ । इन्हींदो रूपों के आघार 
पर शं वक्ास्त्रियों ने इसके सामान्य-स्पन्द ओौर विहोष-स्पन्द दो नाम रखे हं । इसका सामान्य 
रूप अनेकाकारता में एकाकारता ओर विशेषरूप एकाकारता में अनेकाकारता ह । भाव यह 
कि इसका सामान्यरूप विर्वात्मक सूक्ष्म चेतना या प्राणना है जो कि विक्व के अनेक रूपों में 
` भी एक ही सामान्यरूप में व्याप्त है । दूसरी मोर इसका विशेष रूप विद्व के अनेक एवं विचित्र 
नामरूपात्मक प्रमेय पदार्थो कारूप रहै ओर इस रूपमे भेदकीही प्रधानता होनेके कारण 
यह वस्तुत: एक होते हए भी विशेष रूपों मे (अनेकाकारों मे) प्रवहमान ह । यहां पर्‌ स्पन्द- 
शक्ति के इनदोरूपोंका संकेतमाच्र दिया गया है । आगे यथास्थान इनका विर्लेषणं कथा 
जायेगा । 

अब यहाँ पर सूत्र में उल्लिखित उन्मेष-निमेष पर थोडा सा प्रकाश डालना युक्तियुक्त 
होगा- 
इस विषय में पहले कहा गया हँ कि “उन्मेष-निमेष' मात्र संकल्पात्मक गतिमयता के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं ह। इस संकल्पात्मक गतिमयता को शैवकशास्वों मे इच्छा 
शक्ति का नाम दिया गया ह) यह इच्छाशक्ति शङ्कर का नित्यधमं अथवा स्वभाव हूं । 
यह उससे कभी षटूटता नहीं क्योकि जसा पहले कहा गया है कि शक्ति गौर रक्तिमान्‌ कभी 
भी अलग नहीं हो सकते । सूत्र मे एक ही इच्छाशक्ति अथवा संकत्पमात्र को व्यक्त करने के 
लिए उन्मेष भौर निमेष इन दो शब्दों का प्रयोग मात्र ओपचारिक ह । सूक्ष्मद्ष्टि से देखने 
पर यहु बात अच्छी प्रकार समञ्न मे आती है कि उन्मेष अथवा निमेष दोनों संकत्पमात्र के 
ही चयोतक है । उन्मेष उस अवस्था का द्योतक है जब कि पारमेश्वर संकल्प मे, विश्वोत्तीरण 
रूप मं अर्थात्‌ विशुद्ध चिन्मात्ररूप में अवस्थित रहने की ओर उन्मुखता होती है । इस अवस्था 
मे सारा इदं-भाव' अथवा प्रमेयभाव मात्र "अहं" रूप अर्थात्‌ विशुद्ध ॒चिन्मात्ररूप प्रमातृभाव में 
ही रीन हृभा होता है । इसी को हौव श्चब्दावली में पारमेश्वर अनुग्रह या शक्तिपात कहते हैँ । 
निमेष उस अवस्था का योतक है जब पारमेश्वर संकल्प मे, स्वरूप को संसार के अनन्त भेद- 
पणं वैचिन्थों मेँ प्रसारित करने की ओर उन्मुखता होती है । इस अवस्था मेँ चिन्मात्ररूप 
भ्रमातृभाव में, अभिच्वरूप में वतंमान प्रमेयता, पूर्वोवित मायाक्शविति के प्रभाव से अलग होकर 
विकास मे आ जातो ह । इसको शौव शब्दों मे तिरोधान कहते हँ । स्पष्ट है कि दोनों रूपों मे 
पारमेद्वर संकल्पमात्र कौ ही गतिमयता अर्थात्‌ इच्छाशवित ही कार्यनिरत है । पारमेश्वर 
संकल्प के इन्हीं दो रूपों को क्रमशः अन्तर्मुखस्पन्द भौर बहिमुंखस्पन्द कहते है । इस विषय में 
यह्‌ समञ्ञना ञावर्यक हं कि स्पन्द-शक्ति की यह द्विमुखी गतिमयता एक ही समय पर चलती 


१. उन्मेषनिमेषरब्दाम्यां तदुपचरितवृत्तिभ्याम्‌ इच्छामात्रमेकं शङ्कुरसम्बन्धि प्रतिपाद्यते, 


स च तस्य नित्यो घमं: स्वभावभूतः, तस्य उन्मेष-निमेषश्चब्दवाच्यत्वं द्वित्वं च उपचारात्‌ । 
-(स्प० वि०, ४ पृष्ठ) 





२२ | ` ¦ स्पन्दकारिकां , 


रहती हं । परमेश्वर किसी अपने ही स्वरूपभूत भक्तजन को अनुग्रह का विषय बना कर, 
चिन्मात्ररूप पर आरूढ करता है जव कि तत्काल ही किसी को तिरोधान का विषय बना करं 
संसारभाव के मायागतं में इबो देता है । दोनोंही रूपों मे स्वतन्त्र ज्ञातुत्व अर कतृत्व में 
कोई उतार या चडाव उत्पन्न नहीं होता है। भ्रल्य मौर उदय जगत्‌ कोहीदहो सक्ते ह, 
संवित्‌ को नहीं; क्योकि उन्मेष अवस्था मेँ स्वल्प से अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के 
भ्रमेयजाल का अस्तित्व न होने के कारण जगत्‌ का प्रलय अर्थात्‌ पूणतया स्वखूपमें ही ल्य 
ओर निमेष अवस्था मेँ प्रमेयता का स्वरूप से मलग अस्तित्व होने के कारण जगत्‌ का उदय 
हो जाता हं । दोनों रूपों मे जगत्‌ को जो कुछ भी हो, परन्तु संवित्‌ अक्षुण्ण रहती है । 

शक्तिचक्र ओर उसकी विभूति के विषय मे पहले ही इस बात का उल्लेख किया 
गया हं किं परमात्मा को वास्तविक शक्ति एक ही हे जिसका नाम ‹स्वातन्त्य-शक्ति" हँ । 
इसका भी संकेत दिया गया है कि शादवत स्पन्दमयी होने के कारण इस शावित का अन्तमुंख 
एवं बहिमुंख प्रसार एक ही समय पर चलता है । आगे भी शावितचक्र के विषय मे यथास्थान 
प्रम डाला जायेगा । यहाँ पर पाठकों का घ्यान केवल कई निम्नलिखित बातों की भोर 
भाकषित करना अपेक्षित प्रतीत होता है । ८; 

परमेऽवर कौ अभिन्न स्वातन्त्य-शवित विद्वरूप मेँ श्र सृत होने की ओर उन्मुख होने 
के समय, सर्वप्रथम इच्छा का रूप धारणं करती ठं । वह इच्छाशक्ति उत्तरोत्तर प्रसृत होती 
हुरं ज्ञानशक्ति भौर क्रियाशक्ति के रूप में प्रकट होती ह ।२ यह्‌ शक्तियुग [ज्ञान ओर क्रिया) 
एेर्वर्यपूणं होने के कारण मानो चिन्तामणि ठं जिससे उत्तरोत्तर विकास में आने वाली, 
प्रमेयता की उपाधियों के भआवरयकतानुसार, अनन्त शवितधारायें फूट पडती हुं भौर फलस्वरूप 
शिवतत्तव से ठेकर पृथिवीततत्व तक का सारा विवव चित्य विकसित हो जाता हं । ज्ञानशक्ति 
वर्ण, पद एवं मन्त्र इन तीन मार्गो के रूप मे मौर क्रियाशक्ति कला , तत्त्व ओर भुवन इन 
तीन मार्गोके रूप में प्रसृत होकर बाह्य विद्व का खूप धारण कर ऊेती हं । इस प्रकार पहले 
तीन रूपों में सारे वाचक-विरव का गौर दूसरे तीन रूपों मे सारे वाच्य-विरव का विकास हो 
जाता हं) 

[ शक्तिचक्र | | 

इस वाचक भौर वाच्यमय विर्व का सर्वतोमुखी विकास कायं सम्पन्न करने के लिए 

उसी पारमेरवरी शक्ति कौ घाराये कहीं मंतृका (शग्दरादि) का रूप धारण करके अ' से कषः 


१. या सा शक्तिजंगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥ (मा० वि , ३.५) 
२. एवं सषा द्विल्पापि पृनभेदेरनेकताम्‌ । 
अर्थोपाचिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेद्वरी ॥ (मा० वि०, ३.८ ) 
३. तत्र॒ तावत्समापन्ना मातुभावं विभिद्यते। 
द्विघा च नवधा चव पञ्चारद्धा च मालिनी ।। 
, वगष्टिकमिह लेयमवोरा्य मनुक्रमात्‌ । (मा० वि०, ३.२९) 
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तक आठ वर्गो की अधिष्ठात्रिर्यां वनी हुई "माहेरवरी, ब्राह्मणी, कौमारी, वैष्णवी, एन्द्री, 
याम्या, चामुण्डा मौर योगीशी शवितियों के रूप मे, कहीं अन्तःकरणों ओर बहिःक रणों के 
साथ सम्बन्ध रखने वाली खेचरी, भूचरी, दिक्‌चरी ओौर गोचरी शक्तियों के रूप मे, कहीं 
प्राण, बुद्धि, अन्तःकरण, ज्ञानेन्द्रर्या, करमेन्द्रर्यां अथवा सारे महाभूतो के रूपमे प्रसृत होती 
रहती है । कहने का तात्पर्य यह्‌ कि विश्व में ब्रह्मा से केकर चास के तिनके तक जितने भी 
असंख्य प्रमेय पदार्थं प्रत्यक्ष या अनुभव का विषय बन जाते हँ वे सार परमेश्वर कौ अनन्त 
श्षवितयों के स्रोत हं । 

इन्हीं अनन्त शवितधाराओों का शास्त्रीय नाम 'लवितिचक्र' है । यह शक्तिचक्र विभव 
से परिपूर्णं है । विभव श्चब्द से एेदवर्यं का अभिप्राय ह ओौर एेदवयं किसी वस्तुके करने, न 
करने या अन्यथा करने की स्वातन्व्यपूणं इच्छा का चयोतकं ह । इसका अभिप्राय यह कि शक्ति, 
राक्ति होने के कारण नित्य उदीयमान ओर शाश्वत रूप में पूणं अभेद अहुंविमशं को स्फुरणा 
के स्वभाव वाली हं ओौर इसकी स्वतन्त्र स्फुरणा के प्रवाह में कोड्‌ भी वरतु बाधा नहीं डा 
सकती ह । शनत चाहे अपने मौलिक विश्वोत्तीणं चिन्मात्र खूप पर अवस्थितही तोभी 
सारी विभृतियों को अपने गमंमें लिषएहृए्‌ है अथवा विश्वमय शाक्त-प्रसारके रूप पर 
अवस्थित हो तो भी इतने कल्पनातीत विश्व को साकार बनानेके दुघंट कार्यं को संपन्न कर 
सकते के वैभव से परिपूणं हं । 

ठेसी स्वतन्त्र शक्तियों से परिपूण दक्तिमान्‌ का स्वरूप (परिषूणं शंकर-स्वरूप 
अथवा स्वभाव" कहा जाताहं। श्री विज्ञानभेरव में स्वतन्त्र स्फुरणामयौ संवित्‌ शर्वित से 
परिपूर्णं शविततमान्‌ के स्वरूप का बहुत सुन्दर शब्दो मे वणन किया गया ह :-- 

"अपरिमित ओर कल्पनातीत अनेकाकारतामें भी एकाकारता के मधुरतम रससे 
परिपूर्ण, स्वरूप कै आधार पर विव के चित्र की रचना करने पर भी स्वयं निर्मलरूप को 
धारण करने वालो भौर विश्व का अवभासन करने के लिए अनन्त शवितस्रोतो मे प्रवहमान 
होने के कारण परिपूर्णं शक्ति के साथ संघदु मयी अवस्था ही शवितमान्‌ की परिपूणं अवस्था 
ह । यह एेसा दिग्यरूप हँ जो पूर्णं अहु-स्फुरणामय होने के कारण केव आनन्दस्वरूप, दिशा, 
काल एवं आकार के संकोचो से रहित, दूरी या नजदीकी की प्राचीरों से बाहर, मध्यमा ओर 
वंखरी वाणियों के अभिलकापका अविषय होने कै कारण वास्तव में अवर्णनीय ओर केवल 


१. तदेव शक्तिभेदे माहेश्वर्यादि चाष्टकम्‌ ॥ 

माहेकश्षी ब्राह्मणी चव कौमारी वैष्णवी तथा। 

एन्द्री याम्या च चामुण्डा योगीक्ली चति ता मताः।। (मा० वि०, ३.१३-१४) 
२. दिक्कालकलनोन्मुक्ता देरोद्देशाविरेषिणी । 

व्यपदेष्टुमशक्यासावकथ्या परमार्थतः ।। 

अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा । 

यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥ 

तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमरुं विश्वपूरणम्‌ । (वि ° भे०, १४-१६) 
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आन्तरिक अनुभवमात्र से ही गम्य ह । प्रत्येक प्रकार की शङ्कामौं के आतङ्क मौर विकल्प- 
जालो से रहित होने के कारण इसको “भैरवी-अवस्था' कहते हँ । यही अवस्था भै रवरूप 
रांकर का स्वभाव अथवा वास्तविक स्वरूपं क्योकि इसमे विश्वोत्तीर्णं भौर विहवरूपता 
दोनों एकाकार बनकर अवस्थित हैँ ।' | 

शकन `” अर्थात्‌ कुछ कर सकने को “शक्ति कहते ह । प्रत्येक चेतन प्रमाता अपनी 
अपनी परिषि मं अपने अपने सामथ्यं के अनुसार कायं कर सकता ह क्योकि उसमे अंशतः 
शक्ति विद्यमान होती हं । जो जितना बड़ा काम कर सकता है उसको उतना बड़ा शविति मान्‌ 
कहा जाता हं । सवसे बड़ा काम, इतने भनन्त॒ एवं कल्पना से भी अचिन्त्य विश्व का निर्माण 
एवं संहार हं । इस दुर्घट कार्यं को सबसे महान्‌ शक्तिमान्‌ ही कर सकता हं । जो यह कर 
सकता हं उस प्रमाता को सवंशक्तिमान्‌ भरवरूप शंकर" कहते हँ । अंशतः शक्तिमान्‌ होने 
के कारण प्रत्येक जीव अंशतः शिव हे । अपनी" ही शक्ति के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति 
प्राप्त करने से जीव शिव बन सकता है । शकत के वास्तविक स्वरूप कौ अनुभूति मानव को 
क्या नहीं करा सक्ती हं ? शक्तिभूमिका पर आष होना ही शिवभाव मे प्रविष्ट होने का 
मृख्यद्रार हं । 

सूत्र में उर्किखित 'शक्तिचक्रप्रभवम्‌' शब्द का तत्पुरुष समास के द्वारा परमात्मा के 

उन्मेषनिभेषात्मक स्वरूप ओर बहुत्रीहि समास के दारा एेसी शाक्तभूमिका की अनुभूति 
प्राप्त करने के उपाय का अर्थं र्गाया जा सकता है, जो इस प्रकार है-- 

१. शक्तिचक्रविभवस्य प्रभवम्‌ [तत्पुरुष समास] शक्तिचक्र अर्थात्‌ अनन्तरूप प्रवहु- 
मान स्पन्दधाराओं के, विभव अर्थात्‌ अन्तमुखीन या बहिरमुलीन प्रसार वे, 
उद्गमस्थान शंकर (को हम प्रणाम करतें हँ) । 

२. शक्तिचक्रविभवात्‌ प्रभवो यस्य तम्‌ [बहून्रीहि समास] शवितचक्र' अर्थात प्राण, 
बुद्धि, इन्द्रियां इत्यादि विशेष-रूपों मे प्रवहमान शविति पुञ्ज की, “ विभवात्‌! वास्तविक अनु- 
मति प्राप्त करने से ही, 'प्रभवः' जिस शंकररूप की अभिव्यक्ति होती है-( 
हम प्रणाम करते हू) । 

इस विषय मे शास्त्रों मे यह्‌ बात स्पष्टकी गहै कि वास्तव में भगवान्‌उ स्वयं ही 
रत्येक प्राणी के शरीर में प्रविष्ट होकर, इन्द्रिय-शक्तियों को उन्मेषनिमेष क्रिया के दवारा, 
शाब्द, स्पर्शं, खूप, रस तथा गन्ध को ग्रहण या अग्रहण करने से, भिन्न-भिन्न प्राणियों की 
निरिचत देश, कार एवं आक्रार को परिधि के अनुसार, विश्वकी सुष्टि ओौर संहार करता 

रहता हं । फलतः यदि कोई व्यवित किसी उपाय द्वारा अपनी विशेष रूपों मेँ प्रवहमान 


प्रभवम्‌" मूल 


उस शंकर को 


१. (कनं शक्तिः -सामथ्यं विद्वनिर्माणादिकारि भैरवस्वरूपमेव । 
२. शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निविभागेन भावना |. | 
तदासौ शिवरूपी स्यात्‌ शैवीमुखमिहोच्यते । (वि० भै०, २०) 
२३. देहाद्या विष्टोऽपि परमेदवरः करणोन्मीलननिमीलनाम्यां 
रूपादिपञ्चकमयस्य जगतः सर्गसंहारौ करोति । (स्प० नि०, पृष्ठ ८) 


(वि° भै° १३ पृष्ट) 
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रक्ितियों के संकोच को हटाकर; उनको मौलिकं सामान्य-मवस्था पर पहुंचा सके तो स्वरूप- 
विकास कहीं दूर नदीं हं । ग्रहां पर पाठकों को सावधान करने के किए करई मुख्य शक्तियों के 
नाममात्र गिनाये गये हैँ । आगे बहुत से स्थानों पर इनके स्वरूप-वर्णन पर यथासम्भव प्रकाश 
डाला जायेगा ।१।) 


पूवं सूत्र में दर्शाया गया कि सामान्य-स्पन्दभुमिका (संवित्‌) ही सारे कार्यरूप अर्थात्‌ 
्रमेयरूप विश्व के प्रत्येक पदार्थं के रूप में प्रवहमान ह । परन्तु इस सम्बन्ध मे यह श्षङ्का 
उव्तीहं किसंसारमें विचित्र प्रकारके श्शरीर, इन्द्रिय, भुवन, धट, पट इत्यादि रूपों में 
स्वभावो कौ अनेकाकारता देखने मेँ आती ह । एसी अवस्था में संसाररूप अनेकत्व का स्वभाव 
शिवरूप एकत्व कंसे हो सकता ह ? अगले सूत्रम इस शङ्का का समाधान यह कह कर किया 
जा रहा हं कि वास्तव में प्रमेयरूप अनेकाकारता अहं विमर्शं" की एकाकारता मेँ अनादिकाल 
से अभिन्नरूप मे अन्तर्निहित ही है । केव जो वस्तु विमं में है उसी का बाह्य अवभासन 
होता हं । इस सिद्धान्त के अनुसार उसका (अनेकाकारता का) बाह्य मवभासनमात्र हो जाता 
हं । नई कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है । दोनों रूपों मे एकाकारता स्वरूपतः अक्षुण्ण 
रहती ह- 


[कतत्व मौर कायत्व] 
[9 * ~ ¢ 
यत्र स्थितमिदं सवं कायं यस्माच्च निगतम्‌ । 
तस्यानाषृतरूपत्वान्न निरोधोऽस्ति इत्र चित्‌ ॥२॥ 
कथं पुनः स्वस्वभावस्येव संसारिणः शिवत्वेन निद॑शः-इति यद्युच्यते, तत्‌ 
यत्र स्थितम्‌ इदं जगत्‌, यस्मात्‌ च उत्पन्नं तस्य संसायंवस्थायामपि अनाच्छादित- 
स्वभावत्वात्‌ न क्वचित्‌ निरोधः, अतः रिवत्वसुच्यते ॥२॥ 
अनुवाद 
सुत्र-- जिस (स्पन्दात्मक) विमशं-भृमिका में भर्थात्‌ श्र में यह सारा कायंखूप 
(प्रमेयरूप) जगत्‌, अभेदरूप मे अवस्थित ही है भौर जिससे इसका (बहिर्मुखीन) प्रसार हो 
जाता है, उस सत्ता के स्वरूप को कोई भी भावरण ढांप नहीं सकता ह । अतः उसके स्वतन्त्र 
प्रसार में कहीं भी कोई रुकावट नहो हं ।।२॥ 


वृत्ति-यदि कोई यह पूरे कि जब निजी स्वभाव (शंकर) ही संसारी बनकर भावा- 
गमन के चक्करमें पड़जाताहंतो उसको उस रूपमे शिव कैसे कहा जा सकताडुं? इस 
प्रशन के उत्तर में यह कहा जाताह कि जिस अभेद-भूमिका मे यह सारा विद्व (अनादिकाल 
से) "अह्‌ -रूप' में अवस्थित ही है ओौर जिससे इसकी उत्पत्ति अहंरूपता से अल्ग होकर 
इद॑रूपता मे अवभासित हुई है, उस सत्ता के स्वभाव (अहंविमर्शरूप एकाकारता) पर, संसारी 
अवस्थामें भी कोई आवरण पड़ा हुआ नहो है, अतः उसके स्वतन्त्र प्रसार में कोई रुकावट 
नहीं पड़ सकती ह । यही कारण हँ करि उसको !शिव' कहा जाता ह ॥॥२॥ | 
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विवरण 
आन्तर ओर बाह्य पदार्थो की विमर्ञरूपता 
शवशास्तरों का सिद्धान्त हँ :--यदन्तस्‌ तद्‌ बहिः" । इसका अभिप्राय यह ह करि 
स्पन्दात्मक विमशंमूमिका मे सारे प्रमेयपदार्थो कौ विद्यमानता उसीप्रकार विमर्शरूपमें ही 
विद्यमान ह जिस प्रकार छोटे से बीज+ में बडे-ते-बडे न्यग्रोध वृक्ष की शाखाये, पत्ते, फक 
ओर फल इत्यादि की कल्पनां बी जकूप में ही विद्यमान होती है। चैतन्य में स्वभावतः प्रसार 
का रस होने के कारण वही आन्तर कल्पना बाह्य स्थृ नानारूपता में विकसित होती है । 


अतः जो ही अन्दर है वही बाहर है । विषय को सुगम बनाने के लिए पहले इत सिद्धान्त का 
परीक्षण जीवभाव के स्तर पर करनाही युक्तियुक्त होगा-- 


साधारण जीवभावके स्तर परभी यही देखा जाता है कि प्रत्येक प्राणी के आन्तर 
विमं में उसके परिचित प्रमेयभाव विमर्शरूप मे ही अवस्थित रहते हँ । अपने-अपने मानसिक 
विस्तार के अनुपात से जिस प्राणी का जितना विमर्श होता है उतना दही उसके संसार्‌ का 
विस्तार होता ह । परन्तु इतना तो निश्चित है किजोही बातें विमं मे विद्यमान होती हैँ 
उन्ही का बाह्य अवमासन होता रहता ह । उदाहरण के तौर पर-कम्हार घडा बनाता 
हे --इस परामश का दार्शनिक विष्लेषण करते स कुछ बातों की ओर व्यान आकषित होता 
हं । पहली यह कि घट एक कार्य हँ जो किसी चेतन कुम्हार की क्रिया का विषय वना हुआ 
हं । दूसरी यह कि घट स्वयं विमर्शहीन अथवा जड़ होने के कारणन तो स्वरूप को जानता 
हं भौर न अपने से भिन्न ओौर क्रिसी वस्तु को सत्ता प्रदान कर सकता हं । तीसरी यह कि 
कुग्हार्‌ चेतन होने के कारणहीमिष्टोके पिडकोघटका रूप टे सकता ह जब कि मिदही 
स्वयं षट कासूप धारण नहीं कर सकती है । इन बातों के साथन्साथ मन मे एक शङ्का भी 
उत्पन्न हो जाती हं किषघटकी रचना करतै-करत शराव अथवा शरावो को बनाते-बनाते 
प्याले क्यों नहीं बन जाते है । 

इस शद्धा का समाधान दढते-दरंढते अन्ततोगत्वा हमें यह स्वीकार करना पडताहं 
कि कुम्हार के अन्तविमशं मे, घट इत्यादि पदार्थौ को बाह्य साकारता प्रदान करने से पहले 
ही उनको आछृति, मान, रंग इत्यादि की यथावत कल्पना विद्यमान होती ह । रचना करते 
समय केवल इतना होता है किं कुम्हार कै अन्तस्‌? मे विद्यमान कल्पना बाह्य साकार रूप में 
विकसित हो जाती हँ गौर दोनों रूपौ मे तिल जैसा भो पव नहीं पडता हं । 

यदि कुम्भकार के विमश्ं मेये कल्पनायें पहले से ही विद्यमान न होतीं तो वह उनको 
बाह्य साकारल्प देने मं असफल ही रहता । एकरुतः धट कुम्हार के आन्तरिक विमशं के 

बाह्य जवभास-मात्र कै अतिरिक्त स्वतः कुछ भौ नहीं है 1 
१. यथा न्यग्रोधबीजस्थः दाक्तिरूपो महाद्रुमः । 
तथा हंदयनीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ।॥ (प० त्रि , २४) । 
२. तदेवं व्यवहारेऽपि प्रमुदंहादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तरर्थोघमिच्छया भासयेद्‌ बहिः ॥ (ई० प्र०, १, १.६.७) 
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देस सम्बन्ध में यह॒ बात विचारणीय हं कि आन्तर-विमशं एक चैला जैसा नहीं कि 
जिसमें अनन्त "पदार्थो कौ कल्पनाये अखरोट, पिस्ते या बादाम इत्यादि की तरह ठसाठ्स 
भरी हई होती हँ ओर फिर वही अलग-अलग रूप मे बाहर निकल्ती रहती हँ । एसी कोई 
बात समन्न में नहीं आती है अपितु कुम्हार जैसे प्रत्येक चेतन प्रमाता के अन्त्विमर्शा मे सारे 
वाच्य पदाथं विमशंकेही रूपमे अर्थात्‌ अहु से अभिन्नरूपसे ही अवस्थित रहते ह । 
साथदही विमं मेही यह स्वातन्त्य होता हं कि अपने में अभिन्नहूपमें अवस्थित पदार्थो 
को भिन्नरूप में साकारता प्रदान कर सक्ता है । 

बाह्यरूप में अवभासित होने के अनन्तर वह कल्पनाये समाप्त नहीं होती हैँ अपितु 
फिर भी अन्तःचेतनामें निलीन होकर अवस्थित रहती है क्योक्रि यदि वे समाप्त ही हो 
जातीं तो सम्भवथा कि कुम्हार एक घट को साकारता प्रदान करने के अनन्तर दूसरे उसी 
आकारःप्रकारके घट को बना नहीं सकता । 

ठीक इसीप्रकार सव्किष्ट रङ्धुर स्तर पर भी उस विरवस्पन्द में यह सारा 
इदंरूप अर्थात्‌ संकूचित प्रमाता, प्रमेय भौर प्रमाणो से भरा कायंजगत्‌ अनादिकाल से अह्‌ 
रूप' एकाकारता मे अवस्यितिही हं । उसी मौलिक अहं परामशं मे, स्वातन्त्यसेही, जो 
इदन्ता का परामशं उदित हो जाता हं वही बाह्य-प्रमेयता का विकास कटराता ह । 

फलतः आन्तर विमशंरूप में अवस्थित भाववगं को मेदमय प्रमेयता कौ नानारूपता 
में अवभासित करना ओर अवभासित करने के अनन्तर उनको फिर भी विमर्शात्मक 
एकाकारता मे निलीन करना दही स्वभाव अथवा स्वातन्व्य अथवा आनन्द शवित अथवा 
उन्मेष-निमेषमय स्पन्द की शारवत क्रोडा का चमत्कार हं । यदि परमाथ दुष्टिसे देखा जाए 
तो यह बात स्पष्टख्पमेंसमञ्मे आतीटहं कवे सारे प्रमेय पदार्थं जो स्कुटञरूपमें 
अर्थात्‌ ददं" रूप में भासमान है, वास्तव मे परमार्थं सत्ता कै निजी अवयव ही हैँ । अतः 
स्वरूप में अवस्थित रहते हुए ही, केवल मायाशचक्तिरूप स्वातन्त्य के हारा, उनका उसी 
प्रकार भिन्नरूप में जैसे अवभासनदहो जाता, जिस प्रकार घटरूप पदाथं का अवभासन 
मिट्टीरूप सत्ता के अन्तर्गत ही होता हं। यदिमिट्टीकी सत्तानहोतो घट की भी सत्ता 
नहीं होगी । यदि भाव स्वरूप में अवस्थितनहोंतो.वे भाव नहीं होगे । 


अचुत्तरतश्च ओर जीव का अन्तर 
इस सम्बंघ मे यह्‌ बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी आवश्यक हं कि बाह्यरूप में 


१. एतदुक्तं भवति न प्रसवेकादिवाक्षोटादि तत्‌ तस्मात्‌ निर्गतम्‌! । 
(स्प० नि०, १० पृष्ठ) 
२. स्वामिनरचाट्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ ।॥ 
अस्त्येव“ ~ "1 (६० प्र ०, १-५ १०) 
३. वर्तमानावभासानां भावानामवभासनम्‌ । 
अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना ॥ (ई० प्र०, १,.५.१) 


२८ स्पन्दकारिका 


अवभासमान पदाथ वं भर्थात्‌ कायं-जगत्‌ स्वतः कोई भिन्न सत्ता नहीं अपितु आन्तरिक 
चेतन्यसत्तारूप एकता का बहिमुंखीन प्रसार ही कार्यता मथवा अनेकाकारता कहुराती ह । एक 
से हौ अनेक बन जाता हं परन्तु अनेक में एक भी भन्तनिहित ही है । अतः यह्‌ कहना कि घट, 
पट इत्यादि रूप अनेकाकारता का मूल, शिवरूप एकाकार कैसे हो सकता हे, सवथा अनुचित 
हं । यही कारण ह कि कार्यरूप जगत्‌ को अपने से भिन्नरूप मे सत्ता प्रदान करने के अनन्तर 
भी शिव, शिव ही ह भौर उससे पहले भ वह्‌"शिव ही है । कुम्भकार? घट को बाह्य साकार- 


रूप देने से पहले भी भौर अनन्तर भी कुम्हार ही हे । दोनों अवस्थाभों में वास्तविक सत्ता 
की एकाकारता ही ग्याप्त है । 


अब इस संबन्ध मं यह बात विचारणीय है कि साधारण कुम्हार को घडा इत्यादि 
पदाथं बनाने के समय विदोष प्रकार के समवायिकारण, भसमवायिकारण या उपादानकारण, 
निचित देश, काल, भकार इत्यादि की परिचि गौर भिन्न-मिन्न भकार-प्रकारों के बनाने की 
सक्रमता इत्यादि को मपेक्षा रहती हं । क्या अनुत्तर-सत्ता को भी कार्यजगत्‌ बनाने के किए 
एसो हौ सामग्री कौ अपेक्षा रहत है ? यदि रहती है तो एक साधारण कुम्हारको ही शिव 
मानना पड़गा । इस विषय में पारदृरवा सिद्धं का कथन है"कि अनुत्तरतत्तव मौर जीव के ज्ञातृत्व 
ओर कर्तृत्व में केवल स्वातन्व्य की मात्रा का तेद ह । परमेदवर पूर्ण चिद्रूप होने के कारण मपने 
„ ्दात्मक स्वतन्त्रय से प्रत्येक कार्यं किसी भी प्रकार की कारण-सामग्री भौर निक्चित क्रम के 
बिना, अपने संकल्पमात्र से ही सिद्ध कर सकता ह जव कि साधारण जीव को, अंशतः चिद्रूप 
भौर स्वतन्व होने के कारण, कोई भी कायं करने के समय परमुख पक्षी बनना पडता ह । 
शरोमान्‌* उत्ल्देव जी का कथन ह किं भगवान्‌ चिदात्मा होने के कारण एक योगी की तरह 
किसौ प्रकार की लोकिकं सामग्रो के बिना, इच्छामात्र से ही अन्तर विमर्श-रूप मेँ अवस्थित 
पदा्वर्ग को वाह्यल्प मेँ भवभासित करता ह । इस अलौकिक क्रियाशक्ति पर कोई लौक्रिक 
प्रतिबन्धे कार्यान्वित नहीं हो सकता हे । श्रो भटुनारायण“ ने इसी लक्ष्य को हदय में रखकर 
भगवान्‌ को एक एसा सर्वोत्कृष्ट काकार स्वीकार किया ह जिसको अपनी कला का प्रदर्शन 


ङ्ग त =-= 


१. एवमात्मन्यसत्कल्पाः प्रकाशस्यैव सन्त्मी । 


क. ` (पतल || (अ० सि १ ३) 
न च कायं घटादिकर्तुः कुम्भकारादेः कदाचित्‌ स्वरूपं तिरोदधद्‌ दृष्टम्‌ । 


(स्प० नि०, १० पृष्ठ) 


4.) 


३. प्रकाश एवास्ति स्वात्मना स्वपरात्मभिः। (अ० सि० १३) 
चिदात्मेव हि देवो न्तःस्थितमि च्छावराद्‌ बहिः । 
योगीव  निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ।। ` 
(ई० प्र० : १,५.७) 
५. निरपादानसंभारमसित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मं कलारलाव्याय शृक्िने ।। (स्त० चि० २) 





अवस्था भेदो मे स्वरूप की एकता २९ 


करने कै लिये, अपने स्वरूप से इतर अन्य किसी आधार इत्यादि कौ आवश्यकता नहीं पडती 
है । पारमेश्वरी ` शक्ति चतुदिक्‌ स्वतन्त्र होने के कारण कभी क्रमके अनुसार अथवा कभी 
क्रमात्मक पराधीनता के बिना ही कायनिरत ह परन्तु उसका वास्तविक स्वरूप सदा अक्रम 
ही हं । 

चित्‌-रसमयी तरलता स्वयं अपने मे आद्यानता अर्थात्‌ घनता का रूप धारण करती 
है मौर यह भाश्यानता ही स्थूल प्रमेयता हे । वह॒ जितना जितना उत्तरोत्तर आश्यान होती 
जाती है उतनी उतनी जडता उभर आती हु । इस आश्यानीभवन की क्रिया की अन्तिम सीमा 
पृथिवी-तत्त्व ह । हमारे गुरु महाराज कभी-कभी मद मुस्कान मे कह डालते हँ कि “संवित्‌ का 
स्वातन्व्य कितना विस्मयकारीहं कि वह्‌, उसी के द्वारा, अपने संविद्‌भाव से अवरूढ़ होकर 
मिट्टी बन गई हं ॥'' 

शास्त्रकारों ने मन्दबुद्धिवाले शिष्यो को, बाह्य-अवभास की प्रक्रिया को समज्ञाने के 
लि दर्पण-नगर कौ उपमादे रखी ह । जिसप्रकारः दपण में पड़ा हुमा नगर इत्यादि का 
प्रतिबिम्ब द्पंणसे पृथक्‌ न होते हुए भी मलग जसा दिखाई देता है उसी प्रकार चिददर्पण 
मे पड़ा हुञा विदवरूप प्रतिबिम्ब उससे भिन्न न होकर भी भिन्न जैसा दिखता ह । दर्पण 
नगर तो एक उपमामात्र है । वास्तव मे चिद्दपंण भौर साधारण दर्पणमें दूर का भी वास्ता 
नहीं है । जहां साधारण दपंण प्रतिबिम्ब प्रक्रिया में दपण, तिम्ब भौर प्रतिबिम्ब तीनों 
अलग अलग पदां होते हँ वहां चिद्दपंण की प्रतिबिम्बप्रक्रिया मे च॑ंतन्य-सत्ता स्वयं ही विम्ब 
प्रतिबिम्ब भौर दर्पण ह । अतः सांसारिक शब्दाथं-कल्पना कौ कोई भी मवस्था एेसी नहीं हैँ 
जिसको शिव नहीं कहा जा सकता हं । 

फलतः श्ञानक्रियाटमक चैतन्य" ही प्रत्येक जड़ अथवा अजड पदार्थं का स्वभाव जो 
कि प्रत्येक अवस्था में सिद्ध भौर अनावृतरूप मे भवस्थित हं) उस विहवात्मकं स्वभाव को 
किसी प्रकार को भी विरोधी सत्ता की कल्पना के द्वारा श्षुठलाया नहीं जा सक्ता ह । २॥ 


९४: 0 निःशेषज्ञ क्तिचक्रक्रमाक्रमाक्रामिणी मतिक्रान्तक्रमाक्रमातिरिक्तारिक्ततदुभया- 
त्मतयापि अभिघीयमानापि अनेतद्रूपा अनुत्तरापरा स्वातन्व्यशक्तिः काप्यस्ति (श्ि° 
स्‌० वि०, २० पृष्ठ) 

२. स एव भगवान्‌ स्वस्वातन्व्यादनतिरिक्तामप्यतिरिक्तामिव जगद्रूपतां स्वभित्तौ दपंणनगर- 
वत्प्रकाशयन्‌ स्थितः (स्प० नि०, १० पृष्ठ) 
दपंणकिम्बे यद्न्नगरग्रामादि चित्रमविभागि। 
भाति विभागेनैव च परस्परं दपणादपि च॥ 
विमल्तमपरमभेरवबोधात्‌ तदद्‌ विभागशृन्यमपि । 


अन्योन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति जगदेतत्‌ ॥। 
(प० सा०, इलोक १२, १३) 
३. चैतन्यमात्मनो रूपं सिद्धं ज्ञानक्रियात्मकम्‌ । 


तस्यानावृतरूपत्वात्‌ शिवत्वं केन वार्यते ॥ ( शि० सू० वा०, १.१५ ) 


ल ^ ` स्पन्दकारिकां ` 


| मवस्थाभेदों मे स्वरूप को एकता ] 
यहां तक सिद्ध करिया गया करि आन्तर ओर बाह्य दोनों अवस्थाभों मेँ एक ही स्वभाव 
( स्पन्दतत्त्व ) व्याप्त है । इस विषय मं यह शङ्का उठती हं कि जव जाग्रत्‌, स्वप्न इत्यादि 
भवस्थाओं मं पारस्परिक भिन्नता प्रत्यक्षरूप मे देखने में अतीहं तो इनसवोंमें एकी 


स्वभाव को व्यापकता का सिद्धान्त क्रिस प्रकार स्वीकारा जा सकता हं ? अगले सूत्र में इस 
शङ्का का समाधान क्याजारहाह। 


ज ग्रदादिविमेदेऽपि तदभिन्ने अरसर्पति । 


निवतते निजानैव स्वभावादुपन्धृतः ।। ३ ॥ 
जाग्रदादिनापि भेदे प्रथमाने न तस्य स्वरूपम्‌ आव्रियते, यस्माद्‌ उपलब्धुरूपत्वं 
त्रिष्वपि पदेषु साधारणम्‌, न तस्य स्वरूपान्यथाभावः, यथा विषस्याङ्कुरादिषु च 
पञ्चसु स्कन्धेषु । ३ ॥ | 
अनुवाद | 
` सुत्र--जाग्रत्‌ इध्यादि भेदपूर्णं अवस्थाओं में भी, वही भेदरहित तत्त्व, समानरूप से 
वेदक के रूप में व्याप्त रहता हे । अतः इन अवस्थाओं के प्रसार के समयो पर भी वहु तत्तव 
अनुभवी स्वमाव से निवृत्त नहीं होता है । ३ 
वृत्ति-- यद्यपि ( दैनिक जीवन मे ) जाग्रत्‌ इत्यादि अवस्थागो भ पारस्परिक भिन्नता 
का अनुभव हो जाता ह तथापि उन सभेदकल्पनाओं के दारा उस अनुभवी के स्वरूप पर कोर 
आवरण नहीं पड़ सकता ह । इसका कारण यह कि उन तीनों अवस्थाओं में अनुभवी प्रमाता 
का रूप साधारण होता ह । उसके स्वरूप मे उसी प्रकार कोई भी परिवतंन नहीं होता ह जिस 
प्रकार विषके बीजस उगे हए अकुर इत्यादि के पचो स्कन्धो मे मर्थात्‌ मूल, शाखा, पत्र, फक 
ओर फल में व्याप्त विषके रूप कोट अन्तर नहीं होता ॥ ३ ॥ 


विवरण 

स्तुत सूत्र मे उल्लिखित "तदभिन्ने" शब्द की व्याख्या दो प्रकार स हो सकती है :- 

१. तदभिन्ने जाग्रत्‌ इत्यादि भेदपुणं अवस्थाय उस मौलिक भेदरहित तत्तव से भिन्न 
नहीं हं क्योकि वह्‌, अपनी इच्छा से, स्वरूप में ही एसे अवस्थाभेद उपजाता है । 

९. तदभिन्ने--जाग्रत इत्यादि अवस्थां मे यद्यपि पारस्परिक भेद होता भी है परन्तु 
उन सो मं वेह तत्त्व एक ही भेदरहिव वेदक के खूप ते व्याप्त रहता है । | 

स्तुत प्रकरण मं 'नाग्रदादि' शब्द से मुख्यरूप भ जाग्र त्‌, स्वप्न, सुषुप्ति भौर गौणरूप 
में इन तीनों के भतिरिक्त स्मृति, भ्रान्ति, मद, मूर्च्छा इत्यादि सारी, जीवभाव के साथ सम्ब- 
न्धित, अवस्थाभों का ग्रहण करिया जातां दे । वास्तव मेँ शँव-सिद्धान्त के अनुसार जाग्रत्‌१, 
स्वप्न, सुषुप्ति, तुया ओर तु्यतीत यही मुख्य पांच अवस्थाएं हँ परन्तु उनमें से अन्तिम दो 
१. जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्तं च तुयं च तदतीतक्म्‌ । 

इति पञ्च पदान्याहुः "^" ए || ( तं०, १०.२२८ ) 





तः का 


अवस्था भेदो ने स्वरूप को एकता | २१ 


अवस्थाएं क्रमशः “शाक्तमूमिका' भौर "विशुद्ध-शिवभाव' की अवस्थारये हूँ । सिद्ध गुर्चरणों का 
कथन हैं कि वास्तव मे ये दोनों अवस्थाय एक ही सर्वोत्कृष्ट निविकल्प अवस्था कौ दयोतक हं । 
इनमें केवल सृष्ष्मातिसृक्ष्म स्थिरता भौर अस्थिरता के अतिरिक्त कोई भेद नहींहं । इसका 
अभिप्राय यह कि असल में तुयं पद ही वह पूणं अहं विमशत्मिक शाक्तभूमिका ह जिसको प्राप्त 
करने के अनन्तर सारी इतिकतंन्यताये समाप्त हो जाती हुं । साधक जब इसी पद पर श्ाक्वत 
स्थिरता में अवस्थित अर्थात्‌ भालूढ हो जाता हे, तो वही उसकी तुर्यातीत अर्थात्‌ पूर्णं शिवभाव 
की अवस्था कही जाती ह । यही कारण हं कि हमारे स्पन्दगुरु दसी तुयंपद ( शाक्तभमिका ) 
कोप्राप्त करने परदही बर देतह क्योकि यही पद शिवभाव को प्राप्त करने का पहला 
द्वार ह्‌ । 

मस्तु, प्रस्तुत सूत्र में इन दोनों अवस्थामो को ग्रहण करने का कोई अभिप्राय नहीं हँ 
क्योकि ये दोनों निविकल्प चिद्धनता की भूमिकाये हँ । इनमे किसी प्रकार की भेदकल्पना का कोई 
अ्रदन ही नहीं उठता । चिद्घन अवस्था सतत उदीयमान होने कै कारण शाइ्वत जागरण की 
अवस्था हं अतः उस पर भैदकल्पना कंसे थोपी जा सकती ह ? अव रहा प्रदन अवरिष्ट तीन 
अवस्थाओं का, उनके विषय में कुक बातें अवश्य विचारणीय हँ :- 

इस विषय में सवंप्रथम इस बात को ध्यान में रखना होगा कि साधनामा्गं पर चलने 
वाठ योगियो अथवा ज्ञानियों के दृष्टिकोण से इन तीन अवस्थां का वही स्वरूप नहीं जो कि 
संसार भावके सर्वसाधारण ओौर दैनिक व्यवहार में अनुभव में आता हं। उदाहरण के तौर 
पर साधारण लोगों की जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति योगियों के लिए ध्यान, धारणा ओर समाधि 
की अवस्थाय होती हँ । परन्तु प्रस्तुत सूत्र मे बिल्कुल इन अवस्थाभोके उसीरूपकी ओर 
इंगित किया गया है जो कि साधारण जौर दैनिक जीवन कै साथ सम्बन्धित ह । अतः यह पर 
संक्षिप्त शब्दों मे इनके इसी रूप पर कुछ प्रकाश डाला जायेगा भओौर आगे सूत्र १८ मे इनसे 
सम्बन्धित विरदोष बातों पर प्रकारा डालने का प्रयत्न किया जायेगा । 

साधारणतया जाग्रत्‌, स्वप्न गीर सुषुप्ति का रूप इस प्रकार होता है- 

१. जाग्रत्‌-अवस्था--यह वह॒ अवस्था ह जिसमें किसी भी भितप्रमाता ( किसीभी 
संसारी जीव ) के अन्तःकरण ओर ज्ञानेन्द्रियां किसी एेसे विषयको म्रहुण करने की मोर 
स्पन्दायमान हो जाती हँ जोकि सवंसाधारण हो भौर स्थिर हो । इसका भाव यह किषस 
सवस्था मे इन्द्रियबोध का विषय बने हुए पदाथं स्वप्नदज्ञा मे अनुभूयमान पदार्थो की तरह 
क्षणपर्यवसायी ओौर एक ही प्रमाता के द्वारा अनुभूयमान नहीं होते है । किसी प्रमाता की ज्ञाने- 
न्द्ियां जिन पदार्थो का ग्रहण करती है वे उस प्रमाताकेद्रारा ग्र हण न किये जाने पर भी, 
अलग रूपों मे वतंमान रहती हँ भौर साथ हौ उस प्रमाता के अतिरिक्त अन्य प्रमाता भी एक 
ही समय पर उनका ग्रहण कर सक्ते हँ । घट एक पदार्थं है । उसको कोई देखे या न देखे वह्‌ 
तो वतमान रहता हँ भौर देखे जाने के समय बहुत से प्रमाता उसको एक ही समय पर देख 





१. न्ञानं जाग्रत्‌ ( शि० सु० १.८ } । 








२३२ स्पन्दकारिकां 


भी सकते हँ । फलतः तीन अन्तःकरणों भौर पांच ब्राह्य ज्ञानेन्द्रिय की वृत्तियों से, निङ्चय, 
अभिमान, संकल्प, शब्द, स्पशं, रूप, रस मौर गन्ध के रूप में उत्पन्न सर्वसाधारण ज्ञान को, 
"जाग्रत्‌ अवस्थाः कहते हं । इसमें सत्त्वगुण की प्रधानता रहती हँ । 

२. श्वप्न-अवस्या-- इस अवस्था मे प्रमाता के इन्द्रियवर्गं का वाह्यप्रसार स्क जाता 
है भौर परिणामतः उनकी निश्चयन, अभिमानन, शब्दन, स्पर्शन इत्यादि सारी वृत्तियां केवल 
मानसिक संकल्पविकल्पात्मकता में ही केन्द्रीभूत हो जाती हँ । फलतः इस अवस्था में प्रमाता 
जाग्रत्‌-अवस्था को तरह ही नगर, गिरि, उपवन इत्यादि पदार्थो का अनुभव मानसिक विकल्पों 
कै द्वारा करने क्गता हं । इस अवस्था का जाग्रत्‌-अवस्था के साथ केवल इतना भेद हे कि 
` इसमें अनुभूयमान पदा्थंवगं एक भोर क्षणपयवसायी होता है मौर दूसरी ओर स्वप्नावस्था सें 
पड़े हए प्रमाता के अतिरिक्त दूसरे प्रमाता उसको ग्रहण नहीं कर सकते हँ । फलतः केवल 
मानसिक संकल्पविकल्पात्मकता कै द्वारा विषयों के अनुभव करने की अवस्था को (स्वप्नावस्था 
कहते हैँ । इसमें रजोगुण की प्रधानता होती हे । 

३. सुषुश्ि-मवस्था---इस अवस्था मं प्रमाता के अंतस्‌ में तमोगुण की इतनी मात्रा 
बढ जाती है कि वह सारे तन-मन की सुध खोकर गहरे मोह में पड़ जाता है । इन्द्रियो कौ 
रावित न ज्ञानरूप मेँ भौर न ज्ञेयरूप में ही कु काम कर सकती ह । फलतः प्रमाता केवल 
आन्तरिक चेतना, जिसको मायापदवी पर "चित्त' कहते हैँ, के द्वारा ही विषयों का अनुभव कर 
सकता ह । सुषप्ति कार में विषयों को अनुभूति रहती तो अवश्य -है परन्तु तमोगुण की मात्रा 
अधिक होने के कारण प्रमाता को दस अवस्था से उठने के अनन्तर इसमे प्राप्त की हुई अन- 
भृतियों का स्मरण स्पष्ट रूप मेँ नहीं होता हं । हाँ केवल उठने के भनन्तर उसको इस काल में 
अनुभूत विषयों के द्वारा रुगे हृए संस्कारों से--म सुख से सोया हृभा था; मुके कुछ भ ज्ञात 


१. बौद्धं गावं च सांकल्पं शाब्दं स्पाशं च रूपजम्‌ । 
रसजं गन्धजं चान्यदैन्द्रयज्ञानमेव यत्‌ ॥। 
अत्र॒ गृहीतृग्रहणम्राह्यश्पा चिदात्मनः 
स्फुरत्येव ज्ञानरभितर्जाग्रद्वृत्तिरिहेव सा॥। 
( श्ि° सू० वा०, ८ सूत्र ) 
२. स्वप्नो विकल्पाः ( शि° सू०, १.९) । 
दुष्टिस्वभावस्य विभो रन्तर्नवनवोदयः । 
विकल्पानां स्मृतः स्वप्नस्तद्बाह्यार्थनिरासतः ॥ 
( कशि° सू० वा०, ९ सूत्र) 
अविवेको मायासोषुप्तम्‌ (शशि सु०, १.१०) । 
४, ज्ञानज्ञेयस्वहूपायाः रक्तेरनुदयो यदा । 
चिद्रूपस्याविवेकः स्यादसावेवाविमरशंतः ॥ 
सैव॒ माया वृत्तिजालपोषकत्वात्‌ प्रकीतिता । 
अर्थस्मृती स्वात्मसंस्थे चिद्रपे सा सुषुप्ता ॥ 
( शि° स्‌° वा०, १० सूत्र) 


९ 


वाक = ~ ` "रा = क 


अवस्था भेदो मे स्वरूप की एकता २३३; 


` नहीं हं' इसप्रकार का धुंधला जैसा स्मरण होता ह । फलतः गहरी नींद मे पड़कर केवल चित्त 
केद्वारा हौ विषयों को अनुभव करने कौ अवस्था को -सुषप्ति-अवस्या' कहते हँ । इसमे तमो- 
गुण को प्रधानता होती हं । | 

इन तीन भवस्थाओों के अतिरिक्त स्मृति, मद, मूर्च्छा इत्यादि अनन्त मानसिक 
अवस्थाये होती हँ । इनके स्वरूपविष्लेषण के विषय मे शास्त्रकारों ने एक सिद्धान्त स्थापित 
किया हं कि जिन वृ्तियों में सात्विक अंश की अधिकता हो उनको जाग्रत्‌ मे, जिनमें राजसिक 
अंश की अधिकता हो उनको स्वप्न मेँ भौर जिनमें तमोगुण की प्रधानता हो उनको सुषुप्ति में 
अंत मूत समञ्लना चाहिये । | 

इन्हीं तीन मौलिक अवस्थाभों के पारस्परिक संयोजन ओौर वियोजन की विचित्रता 
से अनन्त प्रकार की मानसिक अवस्थाय जन्म लेती हँ । उदाहरण के तौर पर इन अवस्थां 
मे से प्रत्येक में त्रिरूपता पाई जाती है । जैसे-- 


१. जाग्रत्‌ में जाग्रत्‌, जाग्रत्‌ मे स्वप्न ओर जाग्रत्‌ में सुषुप्ति; 
२. स्वप्नमें जाग्रत्‌, स्वप्न मे स्वप्न मौर स्वप्न में सुषुप्ति; 
२. सुषुप्ति मे जाग्रत्‌, सुषुप्ति में स्वप्न तथा सुषप्ति में सुषुप्ति । 
इन अवस्थाओं के गोरखधन्धे के विदलेषण की यां पर कोई आवश्यकता नहीं हं । 
जिज्ञासु पाठक इनको त॑त्रालोक मदि ग्रंथ पढ़कर स्वयं समञ्च सक्ते हँ । य्ह पर केवल इस 
बात का परीक्षण करना अभिप्रेत हं कि क्या इन अवस्थाभओों की भिन्नतासे स्वल्प मे कोई 
भेद उत्पन्न हो सकता हं ? 
शास्व्रकारों का कथन है क्रि इन पाचों ही अवस्थाओों में वेदक अर्थात्‌ अनुभव करने 
वाला प्रमाताएक हीहोता ह । यदि इनमे से प्रत्येकं का वेदक अलग अरग होता तो-एक 
सवस्था का भनुभव करने वाला प्रमाता दूसरी मवस्था से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता । फल यह्‌ 
होता कि एक ही अवस्थाता या अनुभावी के अभाव में ये अवस्थाय ही नहीं बन सकतीं मौर 
न इनकी कोई निर्चित संख्या ही कही जा सकती । अवस्था शब्द से एक ही वस्तु की भिन्न 
भिन्न देश, काल, आकार आदि के साथ सम्बन्धित दशा अथवा स्थिति का अभिप्राय च्या 
जाताह। स्पष्ट हं कि अवस्थाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो उन सबों का सम्बन्ध एक 
ही अवस्थाता के साथ होना आवदयक ह । अतः ये पाचों अवस्थाय एक ही चेतन प्रमाता की 
स्वयं अङ्गीकृत अवस्थाय हँ ओौर, स्थूलरूप मे इनमें पारस्परिक स्वरूप भेद होते हुए भी इनका 
अनुभव करने वाली चेतन सत्ता को उपलब्धता (अनुभव करने का स्वभाव) मे, कोई अन्तर 
नहीं पडता हं । 


२.. एकस्मिन्‌ वेदके सतीति । अनेकस्मिन्‌ वेदके अन्यस्य जाग्रदन्यस्य स्वप्न इत्यवस्थानामव- 
स्थात्वं पञ्चात्मकत्वं च न स्यात्‌ (तं० वि०, १०.२२८) । 
३. एकमेव ह्यवस्थातारमधिकृत्यासां तथाभावो भवेदिति भावः। (तं० वि०, १ ०.२२८) 
३ | 
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इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों के प्रमाणों अथवा सुनी सुनाई बातों पर 
विश्वास करने को आवद्यकता नहीं क्योकि आये दिन कम से कम प्रत्येक मनुष्य इस बात का 
स्वयं ही अनुभव कर जेता ह । एक ही मनुष्य किसी दिन नींद से उस्ते ही एेसा कह डालता 
हे कि- “अरे म कल जाग्रत्‌-अचवस्था में पत्र लिख रहा था; रात को किसी समय स्वप्न-अवस्था 
मे हवाई जहाज मे उड रहा था ओर तनन्तर इतनी गहरी नींदमें उब गया कि मु्षे किसी 
बात कौ सुघ-बुध न रहौ । यदि इन तीनों अवस्थाओं में उसके चैतन्यात्मक स्वभाव में कोई 
भेद होता तो वह प्रातः उठकर तीनों अनुभूतियों को समानरूप से कंसे अभिग्यक्त कर्‌ सकता ? 
इसी से यह बात भी समञ्ञमें आ जाती है कि चेतन प्रमाता ही इन भवस्थाओं की अभि- 
न्यविति ओर इनका अनुभव भो कर सक्ता है । अतः ये एकं ही चैतन्यसत्ता के भिन्न भिन्न 
अवस्थामात्र हुं 11२1 
[सुखिता इत्यादि में स्पन्द को अनुस्युतता] 
पूर्वसूत्र में यह्‌ कहा गया कि जाग्रत्‌ इत्यादि अवस्थाओं मे एक ही अवस्थाता व्याप्त 
रहता ह 1 परन्तु संसारम मैसूखीदह्र; नमै भवाः" मैकृशहु; भँ कुछ मी नहीं हैँ; 
इत्यादि बहुत सौ एकौ विकल्पात्मक अनुमूति्ां हँ जो कि प्रव्यक्षरूप में शरीर, बुद्धि, प्राण 
शून्य इन पर अवसित होने वालो अहु प्रतीति" कै द्वारा अनुमेय ओरसुख, दुःख इत्यादि 
उपाधियों से विशिष्ट अनेक प्रकार के जीवात्माओं के साथ सम्बन्धित होती हँ । एेसी दशा 
मे प्रत्येक अनुमूति के साथ सम्बन्धित एक ही अनुभावी को वतंमानता कंसे स्वीकारकी जा 
सकती हं ? अगले सूत्रमें इस शद्धा का समाधान किया जा रहा है-- 


अहं सुखी च दुःखी च रक्तश्चेत्यादिसंविदः 


पुखाद्यवस्थायुस्यते वतंन्तेऽन्यत्र ताः स्फुटम्‌ ॥४। 
स चानुस्यूत एव सर्वास्ववस्थासु, यस्मात्‌ य एव अह्‌ सुखी स एव अहं दुःखी 
रक्तो वा पश्चात्‌ स्थित' इति अनुस्य॒तत्वेन; अन्यत्र अवस्थाव्यतिख्ति । यदागम 
०064-0 व स स्वभावः परः स्मतः। इति ४ 
अनु वाद 
सूत्र-- यह्‌ बात बित्कुल स्पष्टहै किर्मसुखीहूं, ्मद्ःखी हु, मै अनुरक्त ह 
ये भौर इसी प्रकार के दूसरे विकल्पज्ञान (शरीर इत्यादि से भिन्न) किसी दूसरी ही वेदकसत्ता 
के साथ सम्बन्धित होते हूं । वह्‌ (वेदकसत्ता) स्वतः इन सनो से नितरां भिन्न होने पर भी, 
दून सबं में अनुस्यूत होती है ॥४॥ 


वत्ति- वह स्पन्दात्मक स्वभाव सारी अवस्थां में अनुस्यूत अर्थात्‌ धागे की तरह 
पिरोयाहृजा ही हं क्योकरि--जो ही म पहले सुखी था वही मै पीछे दुःखी या अनुरक्त ह" इस - 


प्रकार कौ भनुमभूतियों में साधारण “अहु प्रतीति! के रूपमे एक ही वेदक की अनुस्यूतता पाई 
जाती ह । "अन्यत्र" शब्द उस स्वभाव का चयोतक है जो स्वयं सारौ अवस्थाभों से भिन्त है । 
आगमशास्त्रं मे इस प्रकार कहा गया हूं । 

"वह्‌ स्वभाव सन वस्तुओं मे भिन्न एवं उत्कृष्ट कहा गया हं ॥ ४ ॥ 
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विवरण ` 

प्रस्तुत सूत्र मे ्रन्थकारने, बौद्धो के क्षणिकविज्ञानवाद, मीमांसकं के सुख दुःख 
इत्यादि उपाधियों से विशिष्ट आत्मवाद भौर चार्वाकों के देहात्मवाद का, सूत्रात्मकरूप में 
खण्डन करके अपने स्पन्द-सिद्धान्त का मण्डन किया ह ग्रन्थकार के अभिप्राय को सरक्ता- 
पूर्वक भौर अच्छी प्रकार हृदयद्धम करने के लिए इन सारे दार्शनिकों के दुष्टिकोणों का संक्षेप 

में उल्लेख करना आवश्यक ह । | 
१. बौद्ध दारनिकों का क्षणिकविज्ञानवाब-इस संसारम भ सुखी ह, मे दुःखी हं इस- 
`अ्रकार व्यवहार में काये जाने वाले परामर्शो के रूप में, सिन्त भिन्न आाकार-प्रकार वाले ज्ञान- 
क्षण ही प्रकाशमान है । १इनके अतिरिक्त ओर किसी आधारभूत स्पन्दात्मक चंतन्य (स्वभाव- 
भूत विश्वात्मा ) की सत्ता को स्वोकारना ठीक नहीं है क्योकि वैसा करने मे कल्पनागौरव के 
मतिरिक्त ओर कोई लाम नहीं होगा । वे ज्ञानक्षण परस्पर विलक्षण होते हए भी स्वयंदही 
काशवान्‌ हैँ । उनको किसी दूसरे पदार्थं के द्वारा प्रकाशित होने की भावदेयकता नहीं पडती हं । 
ज्ञान एक ही प्रकार का.नहीं है अपितु प्रमाता ( प्रमाताजो कि स्वयं भी इन ज्ञान- 
-क्षणो के अतिरिक्त कुछ नहीं ह ) के हृदय में, अजसरूप मे, भिन्त भिन्न समय, भिन्न भिन्न 
विषय भौर भिन्न भआकार-प्रकारों के साथ सम्बन्धित ज्ञानक्षणों की एक धारा बहती रहती हं 
जिसको 'ज्ञान-सन्तान' कहते हँ । ज्ञानक्षणों की भिन्नता इसलिए कही जाती है कि एक ज्ञान 
केवर तीन शक्षणों तक ठहर सकता ह अतः प्रति तीन क्षणो के पश्चात्‌ उसका समय, विषय 
ओर भाकार-प्रकार बदल जाता है । अब जो प्रत्यक्षतः इनमें एकरूपता जैसी अनुभव मं आती 
- है वह केवल इसलिए कि पहले ज्ञानक्षणो के संस्कार उत्तर उत्तर कालके ज्ञानक्षणों को जन्म 
-देते हैं । संस्कार का स्वभाव-ही स्थितिस्थापकता अर्थात्‌ पहली ही जैसी दशा को जन्म देना 
होता है । इसी स्वभाव के कारण पहले पहरे ज्ञानक्षणों के संस्कार, दूसरे, परन्तु पहले जसे ही, 
आकार~प्रकार वाले अपर ज्ञानक्षणोंको उत्पन्न करते हँ जिससे कि इनमें एकरूपता पाईं 
-जाती हं । „= 
ये ज्ञानक्षण दो प्रकारके हं “'निविकल्प भौर सविकल्प" । निधिकल्प ज्ञानक्षणो का 
शस्त्रौय नाम ५स्वलक्षणाभास' है अर्थात्‌ किसी वस्तु का पहृरी बार प्रत्यक्ष हो जाने परः उस 
चस्तु के साथ सम्बन्धित वह प्राथमिक ज्ञानक्षण, जिसमें उस वस्तु का, किसी भी नामरूपात्मक 
विकल्प से रहित ओर मात्र उस वस्तु के विकल्पहीन स्वरूप मे परिनिष्ठित, रूप मे अनुभव ही 


१. द्रष्टव्य--भारतीय दर्शन, बल्देव उपाघ्याय) . पृष्ठ १२४. 
२. "““““ " -ज्ञानान्येव प्रकाशन्ते भिन्नकालानि भिन्नविषयाणि भिन्नाकाराणि च । 
( ई० प्र° पि०, पृष्ठ ५४) 
३. द्रष्टन्य--भारतीय दर्शन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ १२५. ध) 9 
४. तत्र नीलगप्रकाशः (स्वलक्षणाभास ज्ञानम्‌" । स्वम्‌” अन्यानुयायि स्वरूपसंकोचभाजि "लक्षणं 
देशकालाकाररूपं यस्य तस्य आभासः" प्रकाशनम्‌ अन्तर्मुखं यस्मिन्‌ । 


( ई० प्र ° वि०, पृष्ठ ५४.) 
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जाता है । यह प्रायमिक `क्ञानक्षण उस वस्तु या अवस्था के विकल्पहीन स्वरूप में ही संकुचित 
होने कै कारण एक ही प्रकार काह भतः इसके द्वारा सांसारिक भादान-प्रदान सम्भव नहीं 
हो सकता । 

यह निषिकल्प ज्ञानक्षण अपने संस्कार के हारा दूसरे सविकल्प ज्ञानक्षण को जन्म देता 
हे । इस क्षण तक पहुंचते पहुंचतें उसी पूर्वानुम्‌त वस्तु या अवस्था के साथ नामरूपात्मक 
विकल्पो का सम्बन्ध हो जाता हं । . ये श्नामरूपात्मक विकल्प अनन्त प्रकार के हँ 1 अतः इनसे 
सम्बन्धित सविकल्प ज्ञानक्षण भी उनिन्त प्रकार के हँ ओर इनके साथ अभिलाप अर्थात्‌ शब्दों 
मे अभिन्यक्ति का भी सम्बन्ध हौ जाता ह । स्थान को घेरने वाली भौर वजन से युक्त वस्तु 
का नाम रूपः हं 1 वजन से रहित ओौर स्थान न घेरने वारी वस्तु को नामः कहते हँ । इस 
लक्षण के अनुसार पहले में पृथिवी, जल, तेज भौर वायु ये चार महाम्‌त भौर इनसे उत्पन्न 
शरीर मौर दूसरे में विकल्पात्मक मानसिक प्रवृत्तियां अन्त्भत हो जाती है । 

नाम के चार भेद हँ--'वेदना, संज्ञा, संस्कार भौर विज्ञान" । रूप एक ही प्रकार का 
हं । फर्तः ङूप, वदना, सज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन पांच स्कन्धो का समदाय ही सन्तान- 
रूप मं बहने वाली ज्ञानघारा है । इनमें से "विज्ञान' से निधिकल्प गौर “संज्ञा' से सविकल्प ज्ञान- 
क्षणो का अमिप्राय ह 1 पहले भी कहा गया है कि बौद्धो के मतानुसार यही ज्ञानसन्तान चेतन 
आत्मा का सारा स्मरण, उपरुन्धि इत्यादि कार्य सिद्ध कर ऊेता ह । ४अतः उससे भिन्न किसीं 
द्सरे नित्य एवं उपलन्ध आत्मा की कल्पना करके इन त्रिक्न णवृत्ति ज्ञानो का उसके साथ 
सम्बन्ध जोडना यथायं से बहुत दर हं । वास्तव में इन ज्ञानक्षणों के बीच मे एेसी किसी द्सरी 
चतन सत्ता को वतमानता अनुभव में भी नहीं भती हं । अब जो “म सुखी हुं" इत्यादि परा- 
मर्शो मे भे" की प्रतीति देखने मे आती है उसका पर्यवसान केवल यातो रूप अर्थात्‌ शरीर- 

सन्तान अथवा 'नाम' अर्थात्‌ ज्ञानसन्तान पर ही हौ जाता ह । इनसे इतर किसी कपोलकल्पित 
"आत्मा नामक चेतन पदाथं पर नहीं । 

२. मोमांस्कां का उपाधिविश्िष्ट आत्मवाद-- मीमांसकं से यर्हा पर भादट्टमत के अनु- 
यायो कुमारि जसे उद्भट मीमांसागुरुों का अभिप्राय है । “उन्होने अपने, समय मे अनात्म- 
वादी बौद्धो के प्रखर तर्को को पने पाण्डित्यपूर्णं एवं भकाल्य तर्को से विजशीणं करके धराशायी 
कर दिया गौर भारत में पुनः वैदिक धमं की मर्यादा कात्राण क्या। इनलोगोका मत 

बहुत मात्रा तक न्याय के प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि प्रमाणो पर आधारित ह 


१. स्वलक्षणाभासं ज्ञानमेकम्‌"“*। ( ई० प्र ०, १.२.१ ) 
२. साभिलापं विकल्पाख्यं बहुधा" । ( ई० प्र ०, १.२.१ ) 
३. भारतीय दशन, बलदेव उपाध्याय, पष्ठ, १२४ 
४. ˆ““"नापि तद्द्रयम्‌ । 
नित्यस्य कस्यचिद्द्रष्टुस्तस्यात्रानवभासतः । 
अहंप्रतीतिरप्येषा श्रीराद्यवसायिनी ॥ ( ई० प्र ५, १,२.२) 
५. द्रष्टव्य- भारतीय दशन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ३१२. 
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उनके मतानुसार किसी भी प्रकारके ज्ञान के साथ कोई न कोई विशेषता अवर्यमेव 
उपाधि बनकर रहती ह । यदि रजत काजान हं तो उसमें रजतत्व साथ रहता है । इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि किसी विशेषता अथवा उपाधिकेद्ाराही किसी वस्तु का यथार्थं ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता ह । प्रस्तुत प्रकरण में भी इसी नियम के अनुसार मै सुखी ह भै दुःखी 
ह" इत्यादि परामर्शो मे सुखिता अथवा दुःखिता रूप ॒विक्ेषताओं या उपाधियों के हारा एसे 
क्रिमो अत्ता नाम वस्तु को, अनुपानके द्वारा, प्रतीति हो जाती हं, जो इन उपाधियोंसे 
विशिष्ट है भै सुखी ह" इत्यादि परामर्शो मेँ दो प्रकार की प्रतीतिर्यां अनुभव में आती है- 
एक, सुखिता इद्यादि रूप विशेषता या उपाधि कौ ओौर दूसरी भै" को । °सुखिता इत्यादि 
की प्रतीतियां गुण हं । गुण गुणी के बिना स्वतंत्र रूपमे ठहर नहीं सकता है । उसको किसी 
भावारमभूत गुणी कौ आवश्यकता रहती है । फरतः सुखिता इत्यादि का गुणी वही हो सकता 
है जिसकी प्रतीति भै" से हा जाती हूं । वही आत्मा हुं। 

इसके सायही यह्‌ मो स्मरणौीयहं कि -सुखिता, दुःखिता इत्यादि उपाधियों का किसी 
उपाधि-विशिष्ट आधार के बिना, घट, पट, की तरह अलग दर्शन नहीं होता ह भतः 
“यै सुली हू" इद्यादि के द्वारा “सुखिताः इत्यादि उपाधियों से विशिष्ट मै" भर्थात्‌ आत्मभूत 
वस्तु की प्रतीति भनुमानकेदटारा हो जाती हं । 

फलतः भात्मा के विषय में इनका निणय यह्‌ ह कि “आत्माः के सद्भाव का अनुमान 
मै" प्रतीति के साथ समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली “सुखिताः, दुःखिता" इत्यादि विशेषताभों 
के द्वारा लगाया जा सकताहं। इस भात्माके दो अंश हँ--चिद्‌ ओर अचिद्‌ । *चिद्‌ अंश 
से वह्‌ ज्ञान का अनुभव करने वाला भौर अचिद्‌ अंश से सुखिता इत्यादि उपाधियो की विशि- 
ष्टता को प्राप्त करने वाला है । भाव यह कि आत्मा स्वयं हौ सुखदुःखादिरूप नहीं भपितु 
तद्विशिष्ट है । अर्थात्‌ सुख, दुःख इत्यादि विशेषताओं के द्वारा परिणाम को प्राप्त करता हं । 
“कूमारिकमट्‌ट इतना भी मानते हँ कि आत्मा स्वयं चेतन वस्तु नहीं अपितु शरीर ओौर विषय 
के साथ संयोग होने की अवस्थामें वह्‌ 'चंतन्य-विरिष्ट' बन जातीहं। यहीकारणहं कि 
स्वप्नावस्था में विषयों कै साथ सम्बन्ध छ.ट जाने के कारण आत्मा मे तत्काल पयन्त चैतन्य 

नहीं रहता ह । फलतः आत्मा जड भी है भौर बोधात्मक भौ हं । 


१. भारतीय दर्न, पृष्ठ २३२४. 
२. सुखादि चेत्यमानं हि स्वतन्त्रं नानुभूयते । 
मतुबर्थानुवेधात्त॒ सिद्धं ग्रहणमातनः ।। ( ई० प्र ° वि०, पष्ठ ५८, टि° २१) 
३. इदं सुखमिदं ज्ञानं दुर्यते न घटादिवत्‌ । 
अहं सुखीति तु ज्ञप्तिरात्मनोऽपि प्रकाशिका ॥ ( तत्रव ) 
४. चिदंशत्वेन दुष्टत्वं सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा, विषयत्वं च अचिदंशेन, +ज्ञानसृखादिरूपेण 
परिणामित्वम्‌ । ( करमीरिक सदानन्द-अदैतब्रह्मसिद्धिः ) 
स भाता अहंप्रत्ययेनैव वेद्यः । ( भा० दइ०, पृ० ६०२) 
५. भारतीय दशन, बलदेव उपाष्याय, पृष्ठ ३२८. 
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इस सारे कथन का निष्कषं इस प्रकार है--्मै' प्रतीति से अनुमेय ओर सुख-दुःख 


इत्यादि उपाधियों से विशिष्ट वस्तु ही भात्माहै। इससे इतर कोई नित्य भौर स्वप्रकाश 
आत्मा नही ह्‌ । 


३. चार्वाको का देहात्मवाद--अनात्मवादी दार्शनिकों में चार्वाक का स्थान प्राचीन 
भी है ओर महत्त्वपूणं भी । प्राचोन भारत में इनको छोकायतिक भी कहते थे । 

इनका मन्तव्य ह कि शरीर से. इतर आमा नामक किसी वस्तु का अस्तित्व मानना 
सच्चाई की.र्जाखों मे धूर ज्लौकने के अतिरिक्त गौर कुछ नहींदहै। .भैसुखीह, मदुःखी 
है" इत्यादि अनुभवो में सुखिता ओर दुःखिता इत्यादि का सम्बन्ध चेतन शरीरके साथही 
है क्योकि प्रत्यक्ष रूप में यही देखने में आता है । जो प्रत्यक्न हो वही सत्य हं । जो प्रव्यक्त नहीं 
उसके विषय मे अनुमान आदि के बटेर उडाना मर्खोकाकाम हं । 


चार्वाक रोग शरीर को ही चेतन आत्मा माननेके पक्षम तीन प्रमाण प्रस्तुत 
करते ट-- ` 


१. जव तक शरीर रहता ह (जीणं नहीं हौ जाता ह) तव तक ही चेतन्य भी रहता 
हं । चंतन्यश्रीर के साथ ही आतारहै भौर उसी के साथ जाता मौ ह । अन्नपान 


से चेतना (शरीरखूप) वृद्धि पाती ह मौर उसके अभाव मे उसका छास हौ जाता ह । अतः 
शरीर ही चेतन हे । 


. मै सुखी रह , शै दुःखी ह", भ भूखा हः इत्यादि अनुभवो के ज्ञान, शरीर की 
मर ही संकेत करते हैँ क्योकि सूखी, क्षीण इत्यादि शरीर ही हो जाता हं जौर कोई नहीं । 


३. चैतन्य ओर भौतिक पदार्थो का पारस्परिक सम्बन्ध शार्वत भौर यथार्थं हूँ 
क्योकि जो कुछ जिस रूप मेँ देखने मेँ आता है वही सत्य है । 


अव प्रशन केवल इतना ही है कि इन मौतिक पदार्थो मं चेत्ता का उदय कर्हासे 
होता ह ? इसं विषय में चार्वाको का कथन है कि प्रत्यप में जड़ दिखाई देने वाके पृथिवो 
जल, तेज ओर वायु इन चार महाभतों के आकस्मिक भौर किसी निर्चित नियम के अन- 
सार सम्मिश्वणसे स्वयं ही चैतन्य की उत्वत्तिहो जाती है भौर उस सम्मिश्रणका लोप 
हो जाने पर इसका भौ रोप देखने मे आता है । भूतो कै सम्मिश्रणस हौ शरीर कभी 
उत्पत्ति हो जातौ है अतः स्वयं ही चैतन्ययुक्त शरीर उत्पन्न हो जाता है गौर मरने पर उस 
शरीर के चैतन्यका भीउसीके साथ नाश्य हो जाता है उ सुष्टि भौर सहार, जगत्‌ का 
अपना ही स्वभाव हं । इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है । वास्तव में ईदवर्‌ नामक पदार्थं 
हं ही नहीं । अतः जो कृच्छर वह॒ शरीर हीह । इसी की आयु बढ़ने काभौर इसो को 
सुखमय बनाने का उपक्रम करना ही जीवन का महच््वपूर्णं कार्यं है । खाभो, पीभो भौर 


मौज उड़ाओ । धम कुछ भी नहीं है । घन भौर कामही जीवनके परम लक्ष्य है । मुक्ति 
की कल्पना ज्ूटो हं । मरना ही मुक्ति ह। 


१, तत्रव, ८१ पष्ठ 
२, भारतीय दश्चन, बलदेव उपाध्याय,प ° ८१ ध 
३. तत्रव, पृष्ठ ८२ 
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इतना कहने से इनके मत का निष्कर्षं यही निकलता है कि सुखिता दुःखिता इत्यादि 


अनुभूतियो का ओर भै" इस प्रतीति का सीधा सम्बन्ध शरीर के साथहं। भतः शरीरस 
इतर आत्मा या किसी चेतन सत्ता को विद्यमानता स्वीकार नहींकी जा सकती हं । 


इन तीनों वादियों का मुखमुद्रण करने के लिए ग्रन्थकर्ताने इस सूत्रके एकही 
प्रहार से इनके सभी तर्को को धराश्लायौ कर दिया हँ । ग्रन्थकार के विचारानुसार रम सुखी 
हं" इत्यादि परामर्शो मे, एक हौ भघारमभूत सत्ताके दो रूपों कौ स्फुरणा अन्ततिहित हे । 
सुखिता दुःखिता अथवा मूढता. इत्यादि अवस्था-विशेषों से सवस्वतन्त्र॒ संवित्‌ के उस च्पका 
आभास मिलता ह जहां वहे संसार की क्रीडा करने के किए स्वेच्छा से ग्राह्यभूमिका पर अव- 
तीर्णं होकर स्वयं सारे प्रमेय पदार्थो कारूपधारण करच्ेतीहं।. अहम्‌' शब्द स उस रूप 
की ओर संकेत ह जर्हां वह संसारी ग्राहक-भूमिका पर अवतीणं होकर स्वेच्छा से अपने भाप 
को, पांच तन्मात्रा, मनस्‌, बुद्धि भौर अहंकार के पुर्यंष्टक मेँ फंसे हए संसारो प्रमाता 
(जीवात्मा) का रूप धारण कर लेती है । अन्यत्र शब्द से वह विक्वोत्तीणं एवं अनुत्तर खूप 
अभिप्रेत है जह वह प्रमातुभाव पर अवस्थित होकर इन सुखिता दुःखिता इत्यादि अवस्थाओों 
के दनो से विहीन पूर्णं आनन्दघनता में विलीन रहती ह । फलतः संवित्‌-मट्भारिका ही वह्‌ 
धागा है जिसमें सारो प्रमेयता मालाके दानो की तरह पिरोई हुई हं । यही वह्‌ अन्तिम सोपान 
है जहां पहुँच कर सारी. मवस्थाओं को कल्पनायें विश्रान्त ओर समरस हो जाती हं । अब 
रहा प्रहन यह कि संवित्‌-भट्वारिका शाक्त-प्रसर के अवसर पर किंस प्रकार स्वयं ही संसारी 
ग्राहुक-मूमिका अथवा म्राह्यभूमिका पर अवतीणं होती दं? इस प्रक्रिया का यावत्‌-सक्य 
पर्यालोचन आगे सूत्र ६ गौर १६ मेंक्रिया जायेगा । यहाँ पर इतना ध्यान में रखना पर्याप्त 
है कि शरीर, प्राण, पुरयष्टक, शून्य इत्यादि सारे जड एवं अजड पदार्थो की नानारूपता सें 
एक ही आधारभूत एवं जीवनदायिनी स्पन्दशव्ति, अनुस्यूत रहती हं ओर उसकी पर- 
मार्थपत्ता को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता । 


ग्रन्थकार के आशय को भली भाति स्पष्ट करने के क्एि अव उपयुक्त आश्य की 
पृष्ठभूमि पर पूर्वोक्त मतवादों का थोड़ा सा परीक्षण करना युक्तियुक्त होगा-- 


१. बोद्धवाद का पर्यालोचन-बौद्धों ने जिन भिन्नकारीन ज्ञानां की प्रकारामानता 
स्वीकारकी हवे तो त्रिगुणात्मक प्रकृति कीं विकारभूत^ बुद्धि पर ही पर्यवसित होते ह । 
इस विषय में यह्‌ बात विचारणीय हैक क्या ज्ञान के भिन्नकालीन खण्ड हो सक्ते हँ भौर क्या 
ज्ञान स्वयं जड है या चेतन ? यदि ज्ञान सिन्नकालीन ओौर भिन्न भाकार वाले मान क्ष 
जाएं तो उनसे कोई अ खण्ड प्रतीति कंसे सम्भव हो सकती ह ? साथ ही यदि ज्ञान जडरहंतो 
जड होने के कारण वह किसी प्रकार की प्रतीति को कैसे प्रकाशित कर सकरताहं ? यदि ज्ञान 
चेतन है तो बौद्धो को जड़ से इतर कोई चेतन सत्ता स्वीकार करनी ही पड़गी । वे ज्ञान को 
स्वप्रकाश मानते हं । प्रकाशमानता अर्थात्‌ विषय को प्रकाशित करते के साथ साथ अपने को 
भी प्रकाशित करना केवल चेतन-सत्ता का ही स्वभाव हो सक्ता ह 1 परन्तु बौद्ध लोग स्वयं 
ही द्रष्टा या उपलन्धा के रूप में किसी एकं ही चेतन-सत्ता को स्वीकार करने के पक्ष मे नहीं 


१. ज्ञानसन्तान एव तत्त्वम्‌" इति सौगता बुद्धिवृत्तिषु एव पर्यवसिताः 1 ( प्र° ह° सूत्र € ) 








< स्पन्दकारिका 


हं । फलतः उनके द्वारा स्वीकारे गये भिन्नकालीन एवं भिन्नाकार ज्ञान अनेकाकार होने के 
कारण वेद्य ही बन सकते है वेदक नहीं । अनेकाकारता ही केचता होती है । वेयता मे अर्थ- 
प्रकाशित का स्वभाव नहीं हो सकता । अतः अथप्रकाशिता के अभावे ये स्ञानक्षण स्वतः जड़ 
ही हं । ये कदापि प्रकादामाच नहीं माने जा सकते ॥ 


इसके साथ ही बौद्ध लोगों का विचार है कि संसारके सारे आदान-प्रदान दूसरे 
सविकल्प ज्ञानक्षणों से चलते हं मौर पहला निविकल्प॒ज्ञानक्षण इनका 


रूप में प्रकाशित होते हं जिस 


रूप मे अनुभवकाल मे उनका अनुभव हुआ होता है । विचारणीय यह्‌ है कि जव अनुभवक्षण 


मे स्मृति नहींह गौर स्मृतिक्षण में अनुभव नष्ट हेमा होतादरै तो एषी परिस्थिति मे 
स्मृतिक्षण में घट, पट आदि पदार्थो र भनुभवकालीन रूप किस प्रकार प्रकारित हो 


सकता हं ? विषयों के, ठीक वैसे हीखूपमें परकाशितन होने की दशा मे उनकी स्मृति 
कसी भौर परिमाणतः; संसार के व्यवहारो का चलना भो कैसा? 


भव यदि बौद्धो के संस्कारसिद्धान्त को माना जाय कि 


दगे । अनुभवकाल मे विषय का अनुभव निधिकल्प रूपमे 
ं का रूप निविकल्पकं हौ होगा । अर्थात्‌ स्मृति का 


कल्प का रूप देकर, संसार कै व्यवहारो को चलाती ह। 


ह 4; ॥ 1 सुखदुः लादिविशिष्ट प्रतीतिको ही आसा 
का नाम देते हृए ये लोग वास्तव मे ुद्धितत्त पर ही भवस्थित है वयौ 


य में यह विचारणीय ह 





९. भहप्रतीतिप्रत्येयः २ ट-लाद्युपाधिभिस्तिरस्कृत जत्मा--इति मन्वाना मीमांसका अपि 
इढावेव निविष्टाः । ( प्र° ह°, सूत्र ८ ) 


हा 
किक 
1 


पाक क 
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समय सुखदुःखादि को उपाधियों के नीचे दवी रहती है तो उसको चेतन मौर स्वतन्त्र नहीं 
कहा जा सक्ता । दूसरी मोर सुखदुःखादि अवस्थाओों को, उसके प्रतिद्रन्द्री के रूपमे, एक 
भकग सत्तावान्‌ पदां मानना पडेगा परन्तु एसा हो नहीं सकता क्योकि सुखदुःखादि स्वयं 
जड़ मोर्‌ मनेक होने के कारण शाश्वत सक्तावान्‌ पदाथं नहीं माने जा सकते है । कुमारि 
जसे प्रख्यातनामा मीमांसक आत्मा को स्वतन्त्ररूप में चैतन्य न मान कर चैतन्य-विरिष्ट मानते 
है । इसका स्पष्ट अभिप्राय यह्‌ हो सकता हँ कि भात्मा मे चैतन्य भौर कहीं से आया ह । 
कहां से आया हं यह्‌ स्पष्ट नहीं है । कही से भी माया हो, परन्तु उसको स्वतन्त्र न रख कर, 
मात्मा को विशेषता बनाना ओर आत्माको उसका विरोष्य बनाना निष्प्राण कामिनी 
के गले में कचन का हार डालने के समान ह । यह कहना किं गुण, गुणी के बिना ठहर 
नहीं सकता है' न्यायसंगत नहीं है । एेसी अवस्था मे भी आत्मा की स्वतन्वता मौर एकता 
सशय मं पड़ जाती हं । साथही यह्‌ नियम केवल संसारभूमिका प्र ही चलता है क्योकि 
विरवात्मा वही बन सकता हँ जो गुणों को सत्ता प्रदान करते पर भी स्वयं गुणातीत हो । 
फलतः इन लोगो का उपाधिविशिष्ट आत्मवाद भी कुछ संतोषजनक नहीं है । 

२. चार्वाको के देहारमवाद का पर्यालोचन-- चार्वाको की ज्ञानमीमांसा प्राचीन भारत 
के सारे बौद्ध, जेन भौर ब्राह्मण मतावरम्बियों को समानरूप से कभी भी मान्य नहीं रही हं । 
कम से कम माज भी, जबकि विद्व के कोने कोने मे भौतिकवाद अपनी चरमसीमा पर पहुंच 
चुका हं, चार्वाकीय विचारधारा भारतीय वसुन्धरा पर पनप नहीं सकती है । यहां के 
जनमानस कौ गह रायो में शेव भौर वेदान्त जैसे दर्शानों के अध्यात्मवाद ने शताब्दियों से 
इतनी मजबूत जड़ पकड ली है कि कोई या किसी प्रकार की भी भौति कता-मूलक विचारधारा 
उसको सरलता से हिला नहीं सकती । चा्वकिों की ज्ञानम मांसा स्पष्टरूप मे देहात्मवाद, 
मत्यक्षवाद भोर भाधिभौतिक सुखवाद पर आधारित है । इसमें धर्म, आचार भौर ईश्वर के 
लिए कोई स्थान नहीं है । भारत का, दिनभर कड़क्ती धूप में काम करने वाला खेतीहर या 
पङ्क पर पत्थर तोडने वाला मजदूर, दिन भर लून-पसीना एक करके सायंकाल को मंदिर में 
जाकर, जब तक भोलेनाथ या गिरधर की आरती न उतारे, तब तक उसको चैन कहां ? भके 
ही उसका उदर आधा खाली ही रह परन्तु जोर जोरसे घडियारु बजाने में उसको अपूवं 
आनन्द भौर संतोष प्राप्त होता ह । यह्‌ बात उसके रक्त में मिली हृदं ह; आखिर इस्से 
उसको अलग कंसे करिया जा सकता ह ? 

चावाकों का देहात्मवाद तो खैर, शरीर की नदवरता प्रतयक्षरूप मे देखने से ही संशय 
मे पड़ जाता है परन्तु केवल प्रतयक्षवाद को स्वीकार करना भी तकं के अनुकूल नहीं हँ । 
आखिर संसार के व्यवहार कभी कभी अनुमान या भाप्तवाक्य पर भी चलते हुए दिखाई देते 
हं । अतः इन दो प्रमाणो को किसी के कहने मात्र से ही जजुठलाया नहीं जा सकता । इसके 
साथ ही इन लोगो ने मौतिकसुखवाद के अन्तर्गत जिस प्रकार के आचार-विचार कौ रूपरेखा 
भस्तुत कर रखी है बह तो आदरशवादी भारतीय मस्तिष्कं को कभी मान्य नहीं होगी । 


९. द्रष्टव्य--भारतीय दर्शन, बरदेव उपाध्याय, पृष्ठ ७३-८७. 
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फलतः निष्कषं यही निकलता है कि अध्यात्मवाद की पृष्ठभूमि पर चार्वाकों के 
देहात्मवाद का आलोचन करना सरासर अन्याय है क्योंकि जवये लोग शरीर के अतिरिक्तः 
अन्य किसी आत्मा नामक सत्ता के सद्भाव को नहीं स्वीकारते हँ तो उन पर यह सिद्धान्त 
थोपा भी कंसे जा सकता हं ?।।४॥ 
[स्पन्दशक्ति का पारमाथिक अस्तित्व] 
मब सूत्रकार भगले सूत्र में स्पन्दात्क शाक्तभूमिका का स्वरूप-व्णन करने के साथ 
साथ, उसकी परमाथं-सत्ता को सिद्ध कर रहे हँ :- 


न दुःखं न सुखं यत्र न ग्राह्यो ग्राहको न च। 


न चास्ति मूटभाषोऽपि तदस्ति परमाथंतः ॥ ५ ॥ 
तस्य चायं स्वभावो यत्‌ सुख-दुःख-ग्राह्यग्राहक-मूढतादिभावेरस्पृष्टः । स एव च 
परमाथंतोऽस्ति नित्यत्वात्‌ । सुखादयः पुनः संकल्पोत्थाः क्षणभडगुरा आत्मस्वरूप- 


बाह्याः शब्दादिविषयतुल्याः। न च, सुखादिस्वरूपो यदा नासौ तदा पाषाणप्रख्य 


एव ॥ ५॥ 
अनुवाद 


` सूत्र-जिसमें दुःख, सुख की अवस्थाय नहीं है, जिसको ग्राह्यता ` या ग्राहुकता चभो 
नहीं केती हं अर, जो मूढभावञ से सर्वथा रहित हँ वही तत्त्व परमा्थंसत्‌"* ह ॥५॥। 
वत्ति--उस स्पन्द-तत्त्व का यह स्वभाव ह कि उसको सुख, दुःख, ग्राह्यता, ग्राहकता, 
जौर मूढता इत्यादि भाव कभी भी स्पर्शं नहीं करते हँ । वही तत्त्व परमा्थ-सत्‌ हे क्योंकि 
वह नित्य हं । सुख इत्यादि केवर मानसिक संकल्पो की ही उपज हं, क्षणमात्र में नष्ट होने 
वले हूं ओौर आत्मा के वास्तविक खूप से बाह्य हँ । अतः वे भी शब्द इत्यादि ज्ेय-विषयों के 
ही तुल्य-कक्ष हँ । इस सम्बन्ध मँ यह सोचना भी व्यथं ह कि यदि उस तत्त्व को सुख 
इत्यादि कौ अनुभूति नहीं तो वह पत्थर के समान (जड) है ॥५॥ 
| विवरण 
शाङ्वत-स्पन्दमयी संवित्‌-भटारिका बहिर्मुखीन विश्वरूप में प्रसृत होने को उन्मुखता 
मे स्वयं बहिमुख होकर सबसे पहले सूक्ष्म प्राणभूमिका या ॒सामान्यःप्राणना की भूमिका पर 
अवतीणं होकर, त्रिगुणात्मक अन्तःकरणोँका रूप धारण कर केती हं । इन त्रिगुणात्मक 
अन्तःकरण कालरूप ही सुख, दुःख भौर मोह होता है । भतः सुखिता, दुःखिता भौर मूढता 





१. शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धके रूप में बहि्रङ्ध प्रमेयता । 

२. पुर्यष्टक मेँ नियन्त्रित जीव का मित॒ प्रमातु-भाव । 

३. किसी भी वेद्य पदाथं को ज्ञान का विषय बनाने के सामथ्यं का अभाव; अचेतनताकी 
जेसी अवस्था । 

४. क्षास्वत रूपमे भौर सदा एक रूपमे वर्तमान सत्ता। 
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इत्यादि अवस्थाय स्वरूप से इतर अन्य कोई पदार्थं नहीं हँ । यह तो अखण्ड-- ज्ञानरूपा 
पारमेश्वरी शविति है जो कि आन्तर भौर बाह्य खूप मेँ प्रकाशमान, नील सुख इत्यादि वेद्य 
पदार्थो के रूपमे स्वयं ही प्रकाशमान है। प्रतिसमय संसारम देखा जाता हं कि प्रत्येक 
प्रमाता ज्ञान के दवारा ही इन नीक सुखादि विषयों का अनुभव करता है, अर्थात्‌ ज्ञान-सत्ता 
के आधार के विना किसी भी विषय की कोई सत्ता नहीं है। इससे यह बात स्पष्ट होती हं 
कि जो जिसके विना अलग रूप में स्थित नहीं रह सकता वह॒ उससे अभिन्न हुआ करता हं । 
स्फलतः नील सुखादि भी ज्ञान से इतर अन्य कोई पदार्थं नहीं ह । यदि यह्‌ अवस्थायं ज्ञानरूप 
हतो है, यदि नहीं हैँ तो नहीं हँ । जिसप्रकार यदि मिदर हतो घट है यदि मिट्टी नहीं हं 
तो घट भी नहींहं। | 

इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय ह कि चित्‌-तत्त्व का स्वरूप विवात्मक अहंविमशं 
है । इस अहंविमर्श के दो रूप ह--शुद्ध तथा अशुद्ध । शुद्ध का सम्बन्ध पतिप्रमातृभाव के 
साय है । इसमे सारी अवस्थाय भौर सारे विरोधात्मक न्द्र अपनी भेदमयता को भूल कर 
विशुद्ध चिद्रूप एकाकारता मे उसी प्रकार अवस्थित रहते हैँ जिस प्रकार संसार कौ सारी 
सरितायेः सागर में पहुंच कर सरिताये न रह कर सागरही बन जाती हं । अशुद्ध महं 
विमं (पाया शक्ति के द्वारा संकोच में पड़ी हई "मे" प्रतीति) का सम्बन्व संसारी जो वं अथवा 
पशु-प्रमातभाव के साथ ह । यह वंह अवस्था है जिसमे वही विशुद्ध चित्‌-तत्त्व, अपने 
ही रूपान्तर मायाशक्ति के द्वारा, अपनी ही अभिन्न ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति ओर माया- 
शक्ति को संकोच मे डालकर क्रम्ः* सतोगुण, रजोगुण मौर तमोगुण (बुदि, मनस्‌ भौर 
अहंकार) के समणष्टिरूप चित्त के रूप को धारण कर छेता है । यह चित्त ही प्रत्येक प्रकार को 
अवस्थाभों, उपाधियों, उनके पारस्परिक विरोधात्मक दनो, विचित्र प्रकार के शरीरो एवं 
माकार-प्रकारों को अनेकाकारता की सर्जना करके उनको मपना वास्तविक स्वरूप समन्षता 
रहता हं जबकि वास्तविक स्थिति कुछ भौर है । 

फरुतः विशुद्ध चित्‌-तत्तव प्रतिसमय अखंड ज्ञानात्मक एकाकारता होने के कारण इन 
सारी सुखिता, दुःखिता, ्राह्यता ओर ग्राहकता कौ उपाधियों से रहित ओर परमाथंसत्‌ 
है । अब जो पशु प्रमातृ-माव की पदवी पर प्रत्येक जीवघारी मे इन उपाधियों के प्रति अहं 


१. तत्तद्रपतया ज्ञानं बहिरन्तः प्रकाश्चते । 

ज्ञानादृते नार्थसत्ता ज्ञानरूपं ततो जगत्‌ ॥ 

` (का० क्र० उदाहूत शि° सू० वि०, सू° ३०) 

२, नहि ज्ञानादते भावाः केनचिद्िषयीकृताः । 
ज्ञानं तदात्मतां यातमेतस्मादवसीयते ।। (तत्रेव) 
चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंको चिनी चित्तम्‌ । (प्र० हू०, ५) 
४. म्वा द्गरूपेषु भावेषु प्युज्ञनिं क्रिया च या । 

मायातुतीये ते एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः ॥ (ई० प्र०, ३. २. ३) 


1 








ट | स्पन्दकारिका ` 


अभिनिवेश देखने मे आता है वह्‌ तो केवल अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप की अनुभूति कौ 
हीनता के कारण ही है । इसके विपरीत निरन्तर अभ्यास एवं गुरुकृपा से आत्मस्वरूप की 
अनुभूति को प्राप्त्‌ करने वाले साघक, इन सारी उपाधियों को दूसरे घट पट आदि ग्राह्य 
पदार्थो कौ तरह ही अपने से अलग हदम्‌" रूप में भीर अपने आत्मस्वरूप को विशद्ध महु 


पम अनुभव करस्ते हं। फलतः एसे व्यक्तियों को संसारके दृन्द्र प्रभावित नहीं कर 
सकते हं । 


भव रहता हं मूढता का प्रश्न । इस विषय में कई दार्शनिकों का यह्‌ विचार ह कि 
यदि आत्मस्वरूप में सुख दुःख इत्यादि अवस्याओं का नितान्त अभाव अर्थात्‌ इनकी सवेदन- 
हीनता ही ह तो उसका स्वरूप भी मूढता अर्थात्‌ वे्यपदार्थो कौ अनुभूति के सामर्थ्य का 
अभाव हीह । शास्त्रोमेंइस शंका का निवारण इस प्रकार क्रिया गया हं कि यदि कोई 
व्यक्ति संजञाहीनता मथवा प्रगाढ सुषुप्ति की अवस्था में पड़ा हुआ हो तो प्रत्यक्षरूप मेँ उसे 
किसी .बात का संवेदन नहीं होता है । परन्तु ज्योही वह एेसी मवस्थासे उठता तो कहने 
कगता.ह; भरे, भं तो गहरी संवेदनहोनता (मूढता) म पड़ा हुजा था । यदि उस समय मेँ 
उसकी आत्मा सत्यतः ही मूढ बनी होती तो उसको मूढता मे पडे रहने का संवेदन ही कसे 
होता ? मढ़ृतासे सवंशन्यावस्था का भअभिप्रायहै तो एेसी अवस्था में रहने की अवधि का 
उसको किसी भी प्रकार का संवेदन नहीं होना चाहिये था, परन्तु वैसा देखने में नहीं भाता 
है । मतः मूढता भी आत्मा का स्वरूप नहीं हं । 


सूत्र के अन्तिम पाद में आत्मतत्त्व की परभार्थसत्ता की बात कहने से सूव्रकारने 
असत्‌ = सर्वामाव' को ही शादवत यथार्थ मानने वाले लोगों का मुखमुद्रण क्रिया है । सूत्रकार 
के मतानुसार सर्वोपाधिरहित विशुद्ध आत्मस्वरूप निरुचयपूर्वक परमार्थ-सत्‌ है जवक्रि उससे 
स्तर यहं सारा कायरूप प्रपञ्च संवृति-सत्‌ ह । जो वस्तु परमार्थं सत्‌ है वह्‌ कभी भसत्‌ नहीं 
हो सकती ह । यदि उसको "भसत्‌" मान च्या जाये तो इस शङ्का का समाधान नहीं हो सकता 
हे कि “असत्‌' वस्तु से “सत्‌ ( सत्स्वरूपः. मे दिखाई देने वाटे कार्यरूप जगत्‌ ) की उत्पत्ति 
कंसे हुईह ? 

फलतः मौलिक स्पन्दतत्त्व स्वयं 'सत्‌' है गौर इसी कारण उससे, दुद्यमान कार्यरूप 
-सत्‌' का ही विकास होता ह । सूत्र के तीसरे ओर चौथे पाद में शून्यवादी माघ्यमिकों ( बौद्ध 
दाशंनिकों की एक शाखा ) गौर अभाव ब्रह्मवादी श्रुत्यन्तविदों ( प्राचीन वेदान्तियों की एक 
शाखा ) के मतोंकी निःसारताका प्रतिपादन किया गयाहै। भगे सूत्र १२ मेंइन दोनों 
वादों का यथासम्भव पर्यालोचन किया जायेगा ।। ५ ।। 


१. सुखदुःखयो्वहि्मननम्‌ । (शि० स्‌०, ३. ३३) 
. मूढस्य भावो मूढत्वं वे्यवेदनसामर्थ्याभावः । ( स्प° का०, पृष्ठ ३१) 
३. यतः तस्यापि अवस्थान्तरे मूढोऽहमासम्‌ इति प्रत्यवमरशं मानत्वात्‌ वे्यत्वं स्थितमेव केवकं 
तत्कारमनुपलम्मः ( स्प का पष्ठ ३१. ), 








स्पन्दतत्तवं की उपादेयता ५ 


[ स्पन्दत्वं को उपादेयता ] 
इस प्रकार स्पन्दतत्त्व की परमार्थसत्ता को सिद्ध करके अब सूत्रकार अगले दो सूत्रों में 
स बात को स्पष्ट कर रहे हँ कि विर्व केअणु अणु पे उसी स्पन्दाट्मक पारमेश्वरी शक्ति के 
स्वातन्त्र्य का प्रसार स्पष्टरूप में दष्टिगोचर होता है । वह शक्ति उसी स्वातन्त्य केद्वारा 
जड़वगं में अनुस्यूत हयकर उसको भी टोक चेतनधर्मा ही बना केती हं । अतः बड़ी लगन भौर 
अथक प्रयत्न के द्वारा उस मौलिक तत्त्व के परीक्षण करनेसे ही मनुष्यजन्म चरिताथं हो 
सकता हं । 


यतः करणवर्गोऽयं विमूढोऽमूढवत्‌ स्वयम्‌ । 
सहान्तरेण चक्रेण प्रवृत्तिस्थितिसंहतीः ।६॥ 
लभते, तत्प्रयत्नेन परीक्ष्यं तचखमादरात्‌ । 
यतः स्वतन्त्रता तस्य॒ सवंतरेयमञ्त्रिमा ॥७॥ 


यतः करणवगंस्य अन्तश्चक्रसहितस्य विमूढस्याप्यमूढवत्‌ उत्पत्तिस्थितिनिरोधाः, 
सोऽन्येषां चेतन्योपादने समथः कथं निःस्वभावः । तस्मात्‌ तत्‌ तत्त्वं यत्नेन परीक्षितव्यं 
योगिना । यथास्य करणादिषु चैतन्य दाने स्वातन्त्र्यम्‌, तथा परपुरादिष्वपि सम्भाव्यते; 
स्वातन्त्र्यस्य स्वस्वभावभूतस्य सवंत्रा्रत्रिमस्याभ्यासात्‌ यतो व्यक्तिः ॥ ६-७ ॥ 


अनुवाद 


स॒त्र--जिस भत्मबल ( स्पन्दात्मकबकू ) के स्पशंमात्र से ही, आन्तर शक्तिचक्र के 
साथ साथ, उस बाह्य अचेतन इन्द्रियवगं को भी चेतन की तरह ही सृष्टि, स्थिति भौर संहार 
करने का धमं प्राप्त होता है, उस तत्त्व ( स्पन्दात्मक स्वभाव ) का परीक्षण महती श्रद्धा ओौर 
भगीरथ प्रयत्न के द्वारा करना चाहिये । एेसा करना आवश्यक हं क्योकि उस तत्त्व की स्वभाव- 
भूत स्वतन्त्रता विष्व के अणु अणु में ( प्रत्येक शरीर ओर प्रत्येक दशा में ) व्याप्त हं ।\६-७॥ 


वृत्ति--जिस तत्त्व के बलस्पर्शं से आन्तर करणेश्वरी चक्र ( खेचरी इत्यादि शक्तिचक्र ) 
के साथ, इस सारे इन्द्रिय वर्गं को, स्वतः अचेतन ( जड़) होने पर भी, चेतन को तरहही 
सष्टि, स्थिति ओौर संहार करने का घर्म प्राप्त होता है, वह तत्त्व दूसरे ( जडवगं से संबंधित ) 
पदार्थो को चेतनता प्रदान करने में समर्थं होने के कारण, स्वयं स्वभावहीन ( चैतन्य से 
रहित ) कसे हो सकता है ? अतः योगी को चाहिये कि वह भगीरथ प्रयत्न के द्वारा उस तततव 
का परीक्षण करे । जिस प्रकार उस तत्त्व को इन्द्रिय इत्यादि जड़ वगं मं चेतनता का संचार 
करने की स्वतन्त्रता है उसी प्रकार इस बात की भी सम्भावना कि वह दूसरे शरीर, प्राण 
इत्यादि को भी चेतनधर्मा बनाने में स्वतन्त्र है । सहज-स्वातन्त्य ( स्वतन्त्र अहंप्रत्यवमश्ं } ही 
प्रत्येक पदार्थं का स्वभाव ( अपना वास्तविक भाव-भात्मा ) बन कर अवस्थित.हं। अतः 
मम्यास ( श्वमहीन साधना ) करने से ही उसकी अनुभूति हो पाती ह ॥ ६-७ ॥ 


६ ` स्यन्दकारिकिः 
विवरण 

प्रस्तुत सूत्रों का अर्थं च्छी प्रकार हृदयङ्खम करने के लिए इनमें प्रयुक्त करणवर्गं' 
-आन्तरचक्र' तथा ्रवृत्तिस्थितिसंहूतीः' इन दार्शनिक शब्दों का अभिप्राय समञ्लना आवश्यक 
हं । अतः निम्नलिखित पक्तियों में इन पर यावत्‌-शक्य प्रकार डालने का प्रयत्न कियाजा 
रहा हं- | ॥ 

१. करणवगं-- करण" शब्द का अर्थं वह्‌ कोर अपेक्षिततम साधन है जिसके बिना 
किसी कायं की निष्पत्ति नहीं हो सकती हं । संसार के आदान-प्रदान में किसी भी चेतन प्राणी 
के अन्तर मं विद्यमान भावात्मक विश्व का बाहर के नामरूपात्मक व्यक्त विश्व के साय भौर 
बाहर का आन्तर के साथ. सम्बन्धित होने का कार्यं चलता रहता हं । इसी को दंनिक-जीवन 
का व्यवहार कहते हँ । इस जीवन व्यवहार के, ज्ञानप्रधानता में सद्धुल्पन, निश्चयन, अभि- 
मानन, श्रवण, स्पशन, दर्शन, आस्वादन, जिघ्रण ( सुंघना ); ओौर, क्रियाप्रधानता में चलना, 
उठना, बोलना, मलत्याग भौर आनन्दानुमूति ये तेरह रूप हँ । इनमें से पहले तीन का आन्तर 
भावनात्मक. ओर शेष का बाह्य नामरूपात्मक विव के साथ सम्बन्ध ह । इन तेरह प्रकार क 
कार्यो को करने वाले साघन तेरह इन्द्रियां हँ । अतः इस इन्द्रियवर्गं काही शास्त्रीय. नाम 
करणव हं । इन तेरह इन्द्रियों का उपर्युक्त कार्यो के अनुसार विभाग इस प्रकार है- 

तीन अन्तःकरण-- मनस्‌, बुद्धि ओौर अहंकार । ॑ 

पाच ज्ञनेन्द्रियां-कर्ण, त्वचा, नेतर, रसना, नासिका । 

पाच कर्मेन्दर्या-पाद, हस्त, जिह्भा, पायु, उपस्थ । 
इनमें से जिह्वा आस्वाद के समय ज्ञानेन्द्रिय ओौर. बोलने के समय कर्मेन्द्रि बन 
जाती हं । | | 

ये सारे करण स्वयं अचेतन ह अतः उपर्युक्त कार्यो को करना इनका भपना घमं नहीं 
हं । विजेषस्पन्दो की घारायें हौ इनमें संचारित होकर इनको चेतनघर्मा बना लेती हँ जिससे ये 
चेतन की तरह संकल्पमात्र से ही तत्तत्कायं करते रहते ह । प्रत्यक्षतः रेता क्गता है कि यै 
स्वयं ही सारा काम करते हैं परन्तु वास्तव में काम करने कौ शक्ति इनसे इतर होकर इनमें 
` अनुस्यूत हीती है मौर ये स्वयं उसके साधनमत्र होते है । यदि इनमे ये सारे कार्यं करना 
अपना ही धर्मं होता तो मृत्यु हो जाने के अनन्तर भी इनसे वह धमं छरृटने न पाता । 


२. भान्तर-चक्र-पहृले सूत्र के विवरण मे भान्तर शक्रतिचक्र के विषय सें कुछ संकेत 
| ५ ट । यह भौ कहा गया है कि वास्तव तें परमेहवर की स्वातन्त्यशक्ति अथवा स्पन्दराक्ति 
एक ही हं जो अनन्त एवं मपरिमित धाराओं में प्रवहमान होकर विश्वके अणुअणुकारूप 
धारण करतीहं । शक्ति की इन्हीं अनन्त धाराओं को शास्त्रों मेँ आन्तरचक्र या करणेश्च रौ चक्र 
कानाम दिया गया ह । तन्त्रालोक, स्वच्छन्द, विज्ञानभरव इत्यादि अनेक श वग्रन्थों में परमेश्वर 
की अनेक शक्तियों ओर अनेक चक्रों की विस्तृत विवेचना की गई हं । प्रस्तुत ग्रन्थ मे भी आगे 
कईं स्थानों पर इनकी ओर संकेत क्रिया गया है जिन पर यथासम्भव प्रकाश डाला जायेगा । 


दिया गय 














स्पन्दतत्तव की उपादेयता | ४७ 


यहां पर इस चक्र से उस शक्तिवर्ग॑का अभिप्राय है जो प्रमाता ( जीव ) के अन्त.करणो, | 
बहिष्करणों ( इन्द्रियवर्ग ) भौर प्रमेयभावों को स्फुरणा प्रदान करताहं । इस शक्तिवगरं के 


खेचरी, गोचरी, दिक्चरी मौर भूचरी ये चार प्रधान विभाग क्रिये गये हँ । इस विषय में 
निम्नलिखित बातें स्मरणीय हुं । 


परमेश्वर की स्वातन्त्यक्ञक्ति विश्च का बाह्य प्रसार करने की भूमिका पर 'वामेश्चवरी' 


रूप धारण कर ऊेती है । शास्त्रकारो ने यहु नामकरण निम्नलिखित उ पपत्तियों के आघार 
पर किया ह- 


१. यह विङ्व का वमन करतौ हं अर्थात्‌ स्वरूप मे केवल अहं" रूपमे ही अवस्थित 
भावमण्डल का, बाह्य "इदं" रूप मे अवभासन करती हं । 

२. यह वाम अर्थात्‌ उल्टा आचरण करतीहं । भाव यह कि स्वभाव के विरुद्ध रूप 
को अर्थात्‌ संसारके रूपको धारण करके सारे विश्व को अनन्त आपत्तियों भौर 
जन्ममरण का विषय बनाती हुं। 

३. यह्‌ संसार-भाव के विरुद्ध आचरण करतौ ह । भाव यह कि पारमेश्वर शक्तिपात 
का पात्र बने हुए व्यक्तियों मे शिवभाव का विकास करती हे । 


एेसी वामेश्वरी शक्ति ही उपयुक्त खेचरी इत्यादि चार शक्तियों कौ मूलभूता 
रावित ह्‌ं। 


ये खेचरी इत्यादि राक्तिर्यांड पशुभाव मेँ पडे हुए शिव को मोह में डाङं कर उसकी 
बुद्धि में संसारी हेय पदार्थो के प्रति अहं-अभिनिवेश का दुराग्रह उत्पन्न करती हँ जिससे 
उसको भपने वास्तविक विरइवात्मभाव भौर अपनी अबाध एवं भसीम एञ्चवविधकृत्य- 
कारिता का ज्ञान नहीं रहता है । परमेरवर की इसी अवस्था को संसारभावः' कहते हं । 
इतना होते हृए भी इस श्क्तिवर्भ का काम द्विमुखी हं । जर्हा" ये शवितर्यां अज्ञानी 
पुरुषों को अधोगति के गरतं में घकेरती रहती है वहा सदगुरुभों की कृपा से निमंङ हृदय वाके 
पुरुषों को शिवभाव पर आरूढ कराने की क्षमता भी रखती ह । एेसे सावघान साघकों के 
हृदयो मेँ ये शक्तियां म्‌ढभाव को उत्पन्न नहीं करती हँ । वेतो शरीर, प्राण इत्यादि मे रहते 
हुए भी साक्षात्‌ शिव ही होते हं 1 | 


१. सेचरी-गोचरी-दिक्चरी-भूचरीरूपैः शेषैः प्रमातु-अन्तःकरण-बहिष्करण-भावस्वभान परि 
स्फुरन्ती, ( प्र हू०, सू० १२)। 
२. क्रञ्च चितिरर्ितरेव भगवती विश्ववमनात्‌ संसारवामाचारत्वाच्च वामेश्व्यास्या सती 
( तत्रेव ) । 
३. तदपरिजञाने स्वश्वितिभिर्ग्यामोहितता संसारित्वम्‌ । (भ्र० ह्‌०, १२ सूत्र) 
-४. पूर्णावच्छिन्नमाव्रान्तबं हिष्करणभावगाः । 
वामे शाद्याः परिज्ञानाज्ञनात्‌ स्युम्‌ विंतबन्धदाः 1 
(मुक्तक, भट्‌ टदामोदर, उदाहृत प्र० ह°, सू १२) 
«५. एवं संकुचितशक्तिः प्राणादिमानपि यदा स्वक्तिग्यामोहितो न भवति, तदा अयम्‌ 
शरीरी परमेदवरः' । (प्र० हू०, सू° १२) 











४८ स्पन्दकारिका 


इन चारों शव्ितिचक्रों के स्वरूप के विषय में शास्त्रकारों का मन्तव्य संक्षेप में इस 
प्रकार है- | 

१. खेचरो- जान के अनन्त आका मे विचरण करने वारी शक्त्यां । अपने 
मूलरूप में इन शक्तियों का नाम॒ “चिद्गगनचरौ" (चिदाकाश में विचरण फरने वाली) है । 
परन्तु ` जब परमेश्वर कौ सर्वकर्तृता आदि असंकुचित ओर असीम र्पाच शवितर्यां संकोच सें 
पड्कर कला, विद्या आदि पाचि कञ्चुको कारूप धारण करती हँ तब पशुभूमिका पर उनका 
खेचरी-चक्र' पड़ता है । इस भवस्था में पशुओं के ज्ञान के क्षेत्र पर संकोच का आवरण 
डालकर अपने वास्तविक चिद्गगनचरी' शूप कोचिपा ठेती है जिससे वे अपने आपको 
शक्ति-दरिद्र एवं असहाय जसा समज्षते हं । 

उदूसरी ओर यही शदितिवर्ग सर्वकतुंत्व, सवंज्ञत्व इत्यादि पाच असीम परमेश्वरी 
शक्तिरूपो मे स्पन्दायमान होता हुआ, अपने वास्तविक "चिद्गगनचरी' रूप से पतिप्रमाता 
के हदय को विकसित करता रहता ह । 

२. गोचरी-- “परा, पयन्ती, मध्यमा ओौर वैखरी इन चार वाणियोंके ओौर 
अन्तःकरण के क्षेत मं विचरण करने वाला शव्तिवर्ग--एक ओर पशुप्रमाता के हृदय को 
भेदव्याप्त में डालकर पारमार्थिक संकल्पविकल्पों का शिकार बना जेताहं भौर दूसरी 
भोर पतिप्रमाता के हृदय में पूर्णं अमेद-व्याप्तिके रूप में स्फुरणशील रहता ह । 

३. दिक्चरी--पाच ज्ञानेन्द्रियां मौर पाच कमंन्द्र्यां नामक दस दिरागों मे विचरण 
करने वाला शवितिवर्ग--एक ओर पशुओं कौ इन्द्रियों को वाहर संसार की भोर प्रवहमान 
बनाकर, उनके द्वारा उनको बाह्य विषयों का भेदरूप मे ग्रहण करवाता रहता है ओौर दूसरी 
भर प्रतिप्रमाता को अन्तर्मुखीन एवं मतीन्द्रिय संवेदन के दवारा प्रत्येक पदार्थं का मभेद ' जहुः 
खूप मं ग्रहण करवाता हँ । 


४. भूचरो--ब्द, स्पर्ा, रूप, रस मौर यन्ध इन पांच प्रमेय भूमिकाओं में विचरण 
करने वाला शक्तिवर्ग--एक ओर पशुप्रमाता को भिन्न-भिन्न रूपों मे अवभासित होने वाले 
घट पट इत्यादि अनन्त प्रमेयजालों के गोरखधन्धे मेँ फसा लेताह भौर दूसरी ओर पति- 
भमाता को उन्हीं अनन्त रूपों वले प्रमेय पदार्थो का, अपने ही भद्खोंके समान, विराद्ध 
चिन्मात्र खूपमें ही अनुभव करा लेता है । र 





१. खे बोधगगने चरतीति । (प्रण ह°, सू०° १२) 

९. पशुमूमिकार्थां शुल्यपदविश्रान्ता ज्गिञ्चि्रतुत्वा्यात्मक-कलादिशक्त्यात्मना खेचरीचक्रेण 
गोपितपारमार्थिकचिद्गगनचरीत्वस्वरूपेण चकास्ति । (प्र ° ह°, सू० १२) 
पतिभूमिकायां तु सर्वंकर्तृत्वादिशक्त्यात्मकचिद्‌ गगनच रीत्वेन । (तत्रैव) 

द्रष्टव्य, प्र०°-हू°, सूत्र १२. 

द्रष्टव्य, प्र° ह°, सृत्र १२. 

द्रष्टव्य, प्र ह°, सूत्र १२. 


(9. 

















स्पन्दतततव की उपादेयता ४९२ 


सारा जान्तर राक्तिचक्र स्पन्दमयी संवित्‌ के साथ अभिन्न होने के कारण सतत- 
स्पर्दमय अर्थात्‌ नित्यचेतन हं । यही नित्य-चेतन शक्तिवर्ग सारे इन्द्रियवर्गं मे भौर 
इनसे इतर देह, प्राण, पुर्यंष्टक इत्यादि मे चेतना का संचार करके उनको चेतन के समान- 
वर्मा बना लेता हं जिससे संसारी जीव भौ अपनी अपनी अनुरूप परिधि मे उसी प्रकार सृष्टि 
संहारादि कायं करता रहता हं जिसपरकार स्वयं परमेश्वर अपने असीम विषवात्मस्वरूप में 
करता रहता हं । 


जीवभाव में इन्द्रियों की प्रवृत्ति, स्थिति ओर संहृति (सृष्टि, स्थिति, संहार) 
की दक्ा- . 

| १. प्रवि (सृष्ट) --'अपने अपने ग्राह्य विषयों (शब्द , स्पशं, रूप, रस भौर गन्ध) 
को ग्रहण करने के अवसरों पर इन्द्रियों की, उनकी ओर उन्मुख होने की मवस्था को इन्द्रियों 
की प्रवृत्ति या “सुष्टिदशाः कहते हं । 

२. स्विति-- अपने-अपने अनुकर ग्राह्य विषयों को ग्रहण करने के अनन्तर, कुछ 
समय तक उन्हीं के साथ तन्मय होकर, विश्रान्त होने को अवस्था को इन्द्रियों की 'स्थिति- 
दशा" कहते हं । । 

३. संहार-अभिरषितः कार्य समाप्त हो जाने पर, उन्हीं प्रहण किये हुए म्राह्य 
पदार्थो से अरग होकर, अपने कायं से निवृत्तहोनेकी दगा को, इन्द्रियों को 'संहारददाः 
कहते है । इसको दूसरे शब्दों मे इन्द्रियों की श्रत्यस्तमयावस्था' भी कहते हैं | 

इस प्रकार यहं बात स्पष्टहो जाती हे कि सारे आन्तर शक्तिचक्र ओर तदद्वारा 
बाह्य इन्द्रिय-वगं अथवा सारे जडवगं को सत्ता देने वाला मलततव अहुप्रत्यवमर्शात्मक स्पन्द- 
तत्तत (संविद्धदारिका) ही हं । अब रहा प्रद्न उस तत्त्व की परोक्षा का । इस विषय मे शास्तों 
के गहरे अध्ययन, प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्राप्त यथार्थं अनुभूति भौर सर्वोपरि शक्तिरूप गुरूचरणों 
की सेवा निष्काम-माव से करने को भावश्यकता ह । 

सातवं सूत्र के उत्तराद्ध यतः स्वतन्त्रता तस्य सर्व॑त्रेयमक़रत्रिमा के द्वारा सूत्रकार ने 
दस बात का संकेत भी दिया हं कि अथक प्रयत्न भौर अट्ट श्रद्धा से उस मौलिक तत्तव की 
परीक्षा करनेसेही मितप्रमाता को अपने मूलभूत सहज-स्वातन्त्य की अनुभूति हो पाती 
हे ॥ ६-७ ॥ 

[ मितप्रमाता मे स्पन्दक्ञक्ति कास्पर्] 

पूवं सूत्र में कहा गया हं कि शाश्वत स्पन्दमय अनुत्तरतत्त्व स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के 
दारा अचेतन इन्द्रियवगं मे चेतनाका संचार करके उनको चेतनधर्माबना लेताहं। इस 

सम्बन्ध में यह शंका उत्पन्नहो जातीहै कि फिर पतिप्रमाता भौर जडवर्गं के बीच मं 


१. श्रवृत्तिः' जिघुक्षितार्थोन्मुखतासमुन्मिषदवस्था । (स्प० क्रा०, पृष्ठ ३४) 

२. "स्थितिः" गृहीताथं विश्रान्त्यवस्था । (स्प० का०, पष्ठ ३४) 

३. "संहतिः" कतकृत्यत्वाद्‌ बाह्यार्थ॑परित्यागे स्वव्यापारोपरमः भरत्यस्तमयावस्था' । (तत्र॑व) 
४ 





५० स्पन्दकारिका 


अवस्थित पशुप्रमाता (संसारी जीव) के लिए कौन सा स्थान अवशिष्ट रह जाता हं ? क्या वह्‌ 
सदा के किए दोनोंके बीच में अटका हा रहकर, . कहीं ओर दिशा से आई हुई इच्छारूपी 
चाबुक की मार से, इन्द्रियों को अपने अपने कार्य की ओर प्रवृत्त होने कौ मात्र प्रेरणा देता 
रहता ह ? इस शंका का निवारण अगले सूत्रम क्ियाजा रहा है-- 


न ॒दीच्छानोदनस्याग्रं प्रेरकत्वेन वतेते । 


अपि त्वात्मबस्परशौत्‌ पुरुषस्तत्समो भवेत्‌ ।॥ ८ ॥ 

न च इच्छाप्रेषणेन करणानि प्रेषयति, अति तु स्वस्वरूपे स्थित्वा केवलं 
यादशी तस्येच्छा प्रवतंते तथाविधमेव सख ॒बाह्यान्तरं काय॑म॒त्पादथति, तेन न करण- 
विषयमेव साम्यम्‌, कि तु तस्य सवत्र ॥८]। 

अनुवाद 

सुत्र--यह बात निश्चित ह कि यह पुरुष (मितप्रमाता) केव पारमेश्वरी इच्छा के 
अकरुरा का प्ररकमात्र बनकर ही नहीं रह जाता ह अपितु भात्मबल का स्पशं होने की दशा में 
स्वयं भौ उसी (पतिप्रमाता) के समान बन जाता ह ॥८॥ 

वृत्ति- यह नहीं सोचना चाहिये कि यह्‌ मितप्रमाता पारमेश्वरी इच्छाखूपी अंकुश के 
दवारा इन्द्रियवगं को अपना अपना काम करनेकी मात्र प्रेरणा देता रहता है, अपितु, इसका 
अभिप्राय यह है फ यह अपने स्व्प में ही स्थित रहकर, अपनी इच्छा के अनुस।र बाह्य 
एवं आभ्यन्तर कार्यो की सृष्टि करता ह । एसी दशा में इसको केवर इन्द्रियो को विषयाभि- 
मुख बनाने का सामथ्यं ही नहीं होता ह अपितु प्रत्येक क्षेत्र में स्वतन्त्रतासे कायं करने की 
क्षमता भी प्राप्त ही होती है ।।८॥ 


विवरण 


प्रस्तुत सूत्र वास्तव मे पूर्वसूत्र की ही व्याख्या ह । पूर्वसूत्र मे जो कुछ कहा गया ह - 


उससे यहं शङ्का सहज ही में उत्पन्न हो सकती है करि जव पतिप्रमाता सीघा ही जडवर्गं में 
चतनासंचार करके ससारके कार्य चलाताहै तो संसारी ग्राहकवग अर्थात्‌ संसार के सारे 
जीवों का अस्तित्व ही संख्य मे पड़ जाता है परन्तु वस्तुस्थिति तो इसमे कुछ भिन्न ही देखने 
मे भाती हँ । संसार के प्रत्येक आदानःप्रदान के समय हम देखते हैँ कि प्रत्येक संसारी जोव 
(ग्राहक जीव) भपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपनी इन्द्रियों को सहजरूप मेँ विषयों कौ भर भभि- 
मुख या उनसे निवृत्तकर लेता ह । आखिर क्रिस भी प्रकार का कार्यकलाप सम्पन्न होने क 
समय परमेश्वर स्वयंही हिमाख्य जैसे ऊंचे मंच पर खड़ा होकर जीवों को कटठपुतल्यों की 


१. सूत्रके इन दो चरणों का यह अभिप्राय भी निकल सक्ताहै कि साधारण जीवों सें भी 
मात्मबल का ही अंशतः स्पशं होता है जिससे वे भी अपनी संकुचित परिधि में परमात्मा 
की तरह ही अपनी इच्छा के अनुसार कायं करने में सक्षम होते हँ । 
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तरह नचाता तो नहीं रहता है । यदि एेसी ही परिस्थिति होती तो संसार के सारे ग्राहुकवगं 
के अस्तित्व का अभिप्रायहीक्याहोता? साथही जब संसार का सारा ्राहुकवर्म प्रत्यक्षरूप 
मे स्वयं ही प्रत्येक प्रकार का आदान-प्रदान करता हुआ देखने मे आता हं तो इस यथाथं को 
पारमेश्वरी इच्छामात्र का नाम देकर टाला भी कंसे जा सकता हं । 

इस राङ्क का समाघान तब तकं मिलना असम्भव है जबर तक यह्‌ न समञ्ञा जाये कि 
रावसिद्धान्त के अनुसार पतिप्रमाता?, पशुप्रमाताः भौर सारे ग्राह्यवर्गञ (जडप्रमेयवर्ग) का 
वास्तविक स्वरूप व्याह? क्याये तीन प्रकार की भकग अलग भौर पारस्परिक सम्बन्ध- 
रहित स्वतन्त्र सत्तारये हँ या एक ही मूलमत सत्ता के तीन हपान्तरमात्र हँ ? 

इस सम्बन्ध मं यह्‌ मी विचारणीय हँ किं सूत्रकार ने इसी सूत्र में जो भआत्मबर के स्पशं 
को पहेली बुज्ञा दी ह उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है । आत्मबल स्वयं क्या ह ओर वह्‌ किसको 
स्पशं करता हं ? दौवशास्त्रियों का मन्तन्य ह कि वास्तव में सतत-स्पन्दमयी पारमेश्वर सत्ता 
स्वयं ही इन तीनों रूपों मेँ प्रकाशमान ह । वहः सत्ता विभु होने के कारण सर्वव्यापक; नित्य 
होने के कारण आदि ओौर अन्त से रहितः; विश्वाति होने के कारण स्वयं ही चेतनरूप मौर 
जडल्प भौर विद्व के विचित्र आकार-प्रकारों का अवभासन करनेवाटीहं। सच बाततो 
यह कि इन कारणों से वह स्वयं ही बहुरूपिया हं । 

असीम एवं अनन्त शक्तियों से परिपूणं शिव, विश्व का बाह्य अवभासन करने को 
ओर संकल्पात्मक उन्मुखता के समय सर्वप्रथम उसका अवभासन स्वरूप से अभिन्न अह्‌ंविमशां 
के रूप्मेषही करता हुं । इस अवभासन का शास्त्रीय नाम 'आादिसर्ग'* हं ) अनन्तर अपनी ही 
स्वातन्त्यशक्ति के हूपान्तर मायाश्चक्तिके हारा स्वरूप पर ही आवरण डालकर, स्वात्मरूपः 
दर्पण में ही अनन्त प्रकार के ग्राहकों ओर ग्राह्यो का अवभासन करतार । संसारी ग्राहुक- 
दशा ओर प्राह्य दशा स्वरूप पर पड़ हए आवरण के तारतम्य भौर अनुपात पर ही आधारित 





१. शिव-पूर्णप्रमाता, पतिप्रमाता। 


२. जीव-संसारी ग्राहक, मितप्रमाता । १ 
३. सारा जडवर्भ, ग्राह्य, ज्ञेयविषय । 
४. विभुत्वात्सवगो नित्यभावादाद्यन्तवजितः । 
विर्व तित्वाच्चिदचित्तदे चित्र्यावभासकः ।। 
ततोऽस्य बहुरूपत्वम्‌' ˆ“ ““ “` । (तं° १.६१-६२) 
५. क्िश्वनिमगिच्छहि परमेश्वरः प्रथमं स्वाव्यतिवतमेव विइवं प्रकारयेत्‌, अयमेव हि "आदि- 
सर्गः" तत्र तत्रागमेषु उच्यते। (तं० वि०, १.१३५) | 
६. अनन्तरं यदास्य मायया सर्गचिकीर्षा भवति तदा स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वात्मदपणेऽनन्तग्राह्य- 
ग्राहकदयाभाससन्तती राभ।सयति.। (तत्रैव) 
७. सोऽयमात्मानमावृत्य स्थितो जडपदं गतः । 
आवृ तानावृतात्मा तु देवादिस्थावरान्तगः। 
जडाजडस्यःप्येतस्य दरूप्यस्यास्ति चित्रता ।। (तं ०, १,१३४-५) 








५२ स्पन्दकारिका 


है । इस प्रकार परमेरवर स्वयं ही तीनों रूपों मँ भासमान ह । निम्नलिखित तालिका से यह 
बात स्पष्ट हो जायेगीः- 









































प्रमाताका | आवरण का [रक्तिका | भाकार | भावोंका मेद 
रूप तारतम्य | स्वरूप रूप 
१. | पति प्रमाता |विशुद्ध, चिद्रूप| ज्ञातुत्व |विश्वात्मभाव | सारे भाव | भेदरहित 
ओर कतुं-। आकारहीन । अपने ही । सर्वन्यापक 
"|" वृत ह क 
त्वरूपपूण- अग जसे 
स्वातन्त्य 
1 
२. | पश प्रमाता | चिदचित्‌, | संकुचित | देह, प्राण | सारे भाव देवता 
५1111011 भावृत | ज्ञान ओौर्‌| पुर्यष्टक -भौर| अपने से मानव 
8 अनावृत| क्रिया शून्य | भिन्न॒ | पडुपक्षिवं 





३. जड अचित्‌ | ज्ञेयभाव जड |चोरमूढतामें सारी 
प्रमेय | चिद्रूपता- | ओौर | पंचमहामृत | पड़ रहने के | स्थावर 
| पूणं आवृत कार्यंभाव | क | प्रकृति के 
संज्ञाहीनता । असख्यभेद 


वास्तव मे संसार मे दिखाई देने वाली मनन्त भावराशि परमात्मा की अनन्त 
शक्तियों के विरवमय प्रसार के अतिरिक्त भौर कुछ नहीं है । वह॒ इसको अपने स्वतन्त्र 
संकल्पमात्र से ही अवभासित करता है 1 स्वरूपतः एकाकार होने पर भी ग्राहकरूप या 
ग्राह्यरूप अनेकाकारता को अवभासित करने की संकल्पात्मक क्षमता ही परमेश्वर का 
क्रियात्मक स्वातन्त्य है जो संकुचित ग्राहकवगं मे सम्भव नहीं हो सकता ह । चैतन्यः किसी 
दूसरे वस्तु को बपेक्षा से ख्पप्रसार नहीं करता है अपितु यह उसका अकाट्य स्वभावहीहं। 
भूमिमेंडाला हृभा बीज लोकयात्रा की अपेक्षासे अंकुर नहीं बनता है अपितु अंकुरित 





१. एष चानन्तशवितित्वादेवमाभासयत्यमून्‌ । 
भावानिच्छावशादेषा क्रिया निर्मातुतास्य सा ॥ 
(ई० प्र ०, २. ४.२) 
२. न लोकयात्रामिप्रायाज्जनयेद्‌ बीजमङ्कूरम्‌ । 
किन्तु स्वभावात्‌” ॥ 
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होना उसका स्वभाव ही हं । फलतः यह॒ बात स्पष्ट हो जाती है कि संसारी ग्राहक (मित- 
प्रमाता) ओर पतिप्रमाता स्वरूपतः भिन्न नहीं हँ । एेसी दशा में उनकी इच्छारक्ति भी भिन्न 
नहीं हो सकती ह । परिणामतः ज्ञान मौर क्रिया मेँ भी भेद नहींहो सक्ता । हाँ 
केवर स्वातन्त्य के अनुपात ओर तारतम्यमें मेद अवश्य ह । पतिप्रमाता पूणं स्वतन्त्र भीर 
चिद्रूप होने के कारण विदवरूप म इच्छा, ज्ञान गौर क्रिया शक्तियों को प्रयोग में ला सकता 
हं जबकि परशुप्रमाता अंशत ः स्वतन्त्र मौर चिद्रूप होने के कारण, अपनी संकुचित परिधि में 
ही इन तीनो शक्तियों को, उसी अनुपात से प्रयोग मेला सकता ह । इतना ही नहीं, अपितु 
संसार के अनन्त जीव-जन्तुओ में आपस में भी, चिद्रूपता पर पड़े ह्‌ आवरण का अनुपात से 
इन तीन राक्तियों की हीनता या अधिकता देखने में आती हँ । यदि एक छोटे से जीव का विशव 
को परिधि भौर शक्तित्रय का तारतम्य कुछहोताह वही उससे बड़े जीव या मनुष्य का 
नहीं हो सकता ह । महान्‌ दावाग्नि बडे जंगल को जला सकती हं जब किं अंगारा एक छोटे 
दाह्यपदाथं को भौर चिगारी एक रद के रेरो को ही जला सकती ह । परन्तु जिस प्रकार अग्नि 
के छोटाया बड़ा होने से उसके जलाने के स्वभाव में कोई अन्तर नहीं पडता है उसी प्रकार 
प्रमाता चाह पतिभाव पर हो या पश्चुभाव पर, उसके स्पन्दात्मक चेतन्यस्वभाव में कोई अन्तर 
नहीं पड़ सकता हं । भब यदि कोई कह किछोटीसी वचिगारी भी कभी बड़ी से बड़ी आग 
बन सक्तो हं, तो ठीक हं; पश्ुप्रमाता भी कभी कभी साधना के बल से पतिप्रमाता बन 
सकता हु । 


प्रमाता के इस पतिभाव भौर पञ्च के विषय में भगवान्‌ उत्पल्देव का कथन हूंकि 
प्रमाता को जिस अवस्था में सारा भावमण्डल अपना अंग जेसा ही भर्थात्‌ अपने अहंविम- 
शत्मिक स्वभाव से मभिन्न प्रतीत होताहं उसको पतिप्रमातुभाव कहते हं । उस प्रमाता 
को "पतिः इसक्एि कहते हँ कि उसका स्वतन्त्र॒साघ्राज्य सारे भाववगं पर छाया रहता है 
जोर वह उन सारे भावों को अपने चैतन्यामृत की बिन्दुओं से अनुप्राणन या पालन करता 
रहता हं । इसके प्रतिकूल जिस अवस्था में उसको, मायीय आवरण मेँ ठढके रहने के. कारण, 
अपने ही अंगमूत भाव अपने से ग्यतिरिक्त रूपमे प्रतीत होते हँ उसको “परुप्रमातुभाव' 
कहते हूँ । इस अवस्था में वह भाववगं का अधिपति न रहकर उनका दास बना रहता हं । 
भावोंकाक्षोभ (उथल पुथल) ही उसके लिए बन्घन बन जाता ह्‌ जिसमे फसकर वह्‌ पशु 
भौर जन्ममरण की संसृति से दुरत्यय पथ का राही बन जाता ह । 

इन तीनों रूपों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय मे शैवगुरुों ने कम्बी-चौड़ी भौर 
पेचदार दिमागी कवाइद करने के अनन्तर यह ॒निष्कषं निकाराहै किये तीनो आपस में 


अभेद-सम्बन्ध में स्थित हैँ । ं | | 


१. स्वाङ्करूपेषु भावेषु प्रमाता कथ्यते पतिः । 
मायातो भेदिषु क्लेरकर्मादिकलुषः पशुः ॥ 
(ई० प्र ०, ३. २.३) 


८४ ्‌ स्पन्दकारिका 


अब रह जाता ह प्रदन आत्मबल ओौर उसके स्पशं का आत्मसत्ता में स्पन्दमयी 
पूर्णाहिन्ता का बल हं । पतिप्रमातुभाव की अवस्था में यह बल अपरिमित एवं पुणं स्वतन्त्र हं । 
संसारी म्राहकभाव की अवस्था में इसका “स्पशं अर्थात्‌ अंशतः विद्यमानता है अतः वह्‌ 
परिमित एवं अंशतः स्वतन्त्र ह । यही कारण ह कि जहां पतिप्रमाता असीम रूप में सव कुछ 
युगपत्‌ ही चाहता हं, जानता हं भौर करता हँ, वर्हां पशुप्रमाता, देह, प्राण एवं पुर्यष्टक के 
पिजरे में बद्ध होने के कारण, ससीम रूप में अआौर निर्चितक्रम मे कुछ ही चाहता है, जानता 
हं मौर करता हं । परन्तु दोनों खूपों मेँ प्रवतंमान क्रिया्ीलता वास्तव में मौलिक आलत्म- 
सत्ता पर ही आधित हं । फर्तः पशुप्रमाता भी वास्तव में स्वरूपम ही अवस्थित है, उससे 
बाहर नहीं ह । इसके अतिरिक्त (आत्मवलस्पर्शं' का अभिप्राय स्वरूप को पूर्णानुमूति होना 
भी हं । पलुप्रमाता को अलक्ष्य अनुग्रह से जब वास्तविक पूणं अहन्तारूप स्वरूप की अनुभृति 
हो जाती हं तव वह भी पशुमाव से मुक्त होकर साक्नात्‌ शिव ही बन जाता । एेसी दशा 
में उसकी इच्छा विहवात्मा की ही इच्छा होती ह । 

मात्मबल के विषय पर अगे भी यथासम्भव विवेचन किया जायेगा । यहाँ पर्‌ केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त हं किं आत्मबल का महत्व शब्दों के द्वारा अवर्णनीय ह । इसके 
स्प्शामात्र से, करणवगं ही क्या, सारे विश्व में हलचल मच जाती हं । आज का यांत्रिक युग 
तो इसका ज्वलन्त उदाहरण हं । किसी भी विन्दु पर आत्मवल का स्पर्श पातेही सारा 
जडवर्ग एेसे नाचने लगता है कि मानो कस्पुतलि्यां नाच रही हों । प्रत्येक प्राणी की पंच- 
भौतिक काया, प्राण इत्यादि भी इसके अपवाद नहीं हं ॥८।। 

[क्षोभ कौ न्ञान्ति ओर स्पन्द को उपरन्धि ] 

पूरव सूत्र मे यह बात सिद्धकी गई कि वास्तव में पतिप्रमाता मं कोई स्वरूपगत भेद 
नहीं हं 1 इस सिद्धान्त को स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु सूत्र का अन्तिम चरणं 
इसमें अडइचन उत्पन्न कर रहा है । वह यह कि यदि जीव ओर शिव में कोई स्वरूपगत भेद 
नहीं हं तो इस अन्तिम चरण-पुरुषस्तत्समो भवेत्‌" मे पुरुष को शिव के साथ समानता प्राप्त 
करने की आवश्यकता को अभिव्यक्त करने का क्या प्रयोजन हं ? अतः स्पष्ट हं कि स्वरूपगत 
मेद न होने पर भी पुरुष किसी बात में शिव से न्यून ह । अगले सूत्र में इसी बात पर प्रकाश 
डाला जा रहा ह- 


निजगुद्धयासमथंस्य कतंव्येष्वमिलापिणः । 
यद क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ ॥९॥ 
स चास्य आत्मबलस्पशंः सहजया अशुद्धया व्याप्तस्य काय॑मिच्छतोऽपि न भवति, 


किन्तु यदा क्षोभः “अहमिति' प्रत्ययभावरूपोऽस्य प्रलीयेत, तदास्य भवति परमे पदे 
प्रतिष्ठानम्‌ ।९॥ | 


१. यद्यप्यर्थस्थितिः प्राणपुरयंष्टकनियन्त्रिते । | 
जीवे निरुद्धा तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता ॥ (अ० प्र ° स्षि०, २०) 











1 ॥ । # । 0 | | १ | 8 
। 
| 
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अनुवाद 

सत्र--अपने ही स्वातन्त्य से उत्पादित सहज "अशुद्धि (मल) के द्वारा असमथं बने हुए 
ओर संसार के वासनात्मक कर्तव्यो की अभिरकाषाओं में पड़ हुए, मितप्रमाता का क्षोभ, जब 
स्वरूपमेंही रीन हौ जाये तब उसको परमपद प्राप्त होता हं ।1९॥ 

वत्ति-स्वभाव से उत्पन्न अशुद्धि के द्वारा ओत-प्रोत रहने कै कारण ओर वासना- 
तमक कर्तव्यो की अभिराषाओं में पडे रहने के कारण, मितप्रमाता को आत्मबल का पणं 
स्पर्शं हाने नहीं पाता है । परन्तु जब इनका क्षोभ अर्थात्‌ देहादि पर॒ “अहु! अभिमानमूकक 
विकल्पपरम्परा, स्वरूपमें ही रन हो जाये, तब यह ॒सर्वाक्करष्ट पदवी पर प्रतिष्ठित हो 
जाता हं ।।९॥ | 

विवरण | | 

रौवशास्त्रियों ने स्थान स्थान पर विद्वात्मा के पतिरूप ओर पडुरूप की तकपूणं 
विवेचना प्रस्तुत करके, प्रबल युकितियों के द्वारा इस बात को सिद्ध कर दियाहकिये दोनों 
रूप वास्तव मे एक ही स्वतन्त्र सत्ता के 'पुर्णस्वतन्वर' ओर 'संकूःचितस्वतन्त्र' रूपान्तर मात्र 
हैँ । उस सत्ता ने विह्वमयता के महान्‌ नाटक की भूमिका निभाने के लिये, अपनी ही इच्छा 
से, अपने को ही अख्याति का लबादा पहना कर “संकूचितस्वतन्त्रः रूप धारण कियादहै। 
“पुर्णस्वतन्त्र' रूप में यह भूमिका निभ नहीं सकती क्योकि पूर्णं में संकोच कहां ओर संकोच 
के अभाव मेँ संसार कहां? फलतः यदि "पति! अग्निकाबडासाढेरहंतो पशुः उसी की 
एक छोटी सी विगारीहै। वह अनुपम. अभिनेता स्वयंही महान्‌ भौरस्वयंदहील्धुहंः 
परन्तु वास्तव में महत्ता भौर लधुता इत्यादि सारे मायीय बन्धनो से रहित स्वातन्त्यवन- 
विहारी आनन्दघन हं । 

वह शवितघन प्रति समय चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर्‌ क्रिया इन पांच रूपों में 
स्पन्दायमान है । इनमें से आनन्दशवित के दवारा विश्वरूप की सजना होती ह क्योकि सारा 
विश्व असीम आनन्दामृत की उच्छलनत्ता ही हं । परमेश्वर संसार भाव को, अपने से भिन्नरूप 
मे (वे्यरूप में) अवभासित करने कौ ओर संकत्पात्मक उन्मुखता के समय अपनी स्वातन्त्र्य 
वित को मायाशक्ति का खूप देकर, उससे जनित स्वात्मविस्मृतिरूप अख्याति (अपने स्वरूप 
की पूर्णता की विस्मृति) के हारा, अपने वास्तविक असीमरूप को भुलाकर, ससीम पु का रूप 
धारण करता है । इसको शास्त्रीय शब्दों मे अभेद व्याप्ति को भूरुकर भेदव्याप्ति का ग्रहण 
करना कहते हैँ । फलतः अख्याति भी पतिप्रमाता को स्वयं ही उत्पादित भशुद्धि ह, जिसके 
द्वारा वह स्वयं हो शवति-दरिद्र बन कर, जीवभाव को संकुचित ओर पग पग पर हेयता ओर 
उपादेयता के संशयो से ग्रस्त, इतिकतव्यता के क्षोभ में पड़ गया ह । यह क्षोभ अर्थात्‌ संसार 
की अनन्त तुच्छ कामनायें ओर उनकी पुतिके किए चिरसंघषंहीतोइनदो रूपों मे एक 
एेसी गहरी खाई है जिसको पाटना उतना सरल नहीं जितना आम गोष्ठ्यिों में कहा या सुना 


१-३. सूत्र में उल्लिखित अशुद्धि" शब्द से आणव, "कतव्य" दाब्दसे कामं ओौर क्षोभः 


शब्द से मायीय मलों का अभिप्राय है। 





५६ स्पन्दकारिका 


जाता हं । यदि किसी प्रकार अर्थात्‌ गम्मोर अध्ययन, श्रद्धा-मक्ति, अथक-अम्यास, शक्तिपात- 
रूप गुरुकृपा इत्यादि साधनात्मक उपायों के द्वारा इस खाई को पाटना सम्भव हो सके तो 
स्वकूपस्पन्द की अनुभूति हो जाती है मौर पशु भी साक्षात्‌ पति ही बन जाता ह । 

शेवगुरुओों ने ईखवरभ्रत्यभिनज्ञा, तंत्रालोक इत्यादि महान्‌ चौ वग्रन्थों मे, स्वतन्त्र चैतन्य 
की इसी द्विमुखी स्फुरणा के सिद्धान्त ओर इसके साथ सम्बन्धित अवरोहप्रक्रिया की विस्तत 
एवं गम्भीर विवेचना प्रस्तुत की ह परन्तु उसका अध्ययन करना खौं के चने चबाना ही 
तो ह । शास्त्र पठने कौ अपेक्षा बहुधा संशयो की निवृत्ति गुरुओ के वचनामृतोसे हीदहो 
जाती हं । अस्तु, जर्हां तक स्वतन्त्र संवित्‌-मद्ारिका के स्वयं ही अस्वतन्त्र संसारी पशुपदवी 
पर अवतीणं होने कौ प्रक्रिया का प्रदन है उस पर सूत्र १९-२० में यथा सम्भव प्रकादा डाला 
जायेगा । यहां पर केवल विषय को स्पष्ट करने के लिए शैव दर्शन के स्वातन्त्यवाद, अशुद्धि 
भौर माया कै स्वरूप पर थोडा बहुत प्रकाश डालना आवश्यक है । 


स्वातन्त्य--रोवरास्त्ों में स्वातन्त्य' शब्द ओर “चैतन्य शब्द पर्यायवाची हँ । दोनों 
भाववाचके संज्ञाय हुं । इनको भाववाचक रखने का एक विशेष अभिप्राय है । वहु अभिप्राय 
मागे स्पष्ट हो जायेगा । पहके यह समन्षना आवद्थक ह कि स्वातन््य या चैतन्य शब्दो से 
जान ओर्‌ क्रिया के स्वतन्त्र अर्थात्‌ "अनन्यमुखापिक्षी कर्तृत्व का अभिप्राय ल्या गया हूं । 
इसका अथं विदवात्मक रूप में सुष्टि, स्थिति, संहार, पिघान ओर अनुग्रह्‌ इन पाच प्रकार के 
दुर्घट कृत्यो के जानने ओर करने में, अनन्यमुखापेक्षी अर्थात्‌ स्वरूप से इतर भौर किसी सत्ता 
पर निरता का अभाव ह । इस स्वतन्त्रः आत्मनिर्भरता की स्वरूपता पूर्णज्ञातता भौर 
पणकतृता की अहविमशं मयी विद्वात्मक-स्फुरणा को ही ` शेव शब्दो में स्वातन्त्य, चैतन्य या 
आत्मा इत्यादि नाम दिये गये हैं । 


॥ 


अव यह देखना है कि इस सर्वोत्करिष्ट सत्ता को स्वतन्त्र न कहु कर स्वातन्त्य या चेतन 
न कह कर चेतन्य कहने का अभिप्राय क्या ह ? जौवदर्शन में ज्ञातृता भौर कतृता का साघारण 
ज्ञान (जानना) या क्रिया (करना) अर्थं नहीं है, प्रत्युत विक्ष्वूप मे प्रत्येक वस्तु के देश, कारु 
एवं आकार की बाधाओं या सीमां से अबाधित रूप में, जानने गौर करने की क्रिया का 
स्वतन्त्र कतृत्व ही ज्ञातृता ओर कर्तृता ह । साधारण पञुभाव में प्रत्येक जीव भी जानता 
मौर करता हं परन्तु उस को एक ही समय परं प्रत्येक वस्तु जानने ओर करने की स्वतन्त्रता 
नहीं हं क्योकि वह देश, काल एवं आकार की परिधियों मेँ सीमित हो कर कुछ ही जान 
सक्तां या कुछ ही कर सकता है; सारा नहीं । फलतः संसारी जीव में अपने सीमित विशव 
के अनुपात से सीमित स्वातन्त्य है । अतः वह प्रतिसमय पर-मुखपेक्षी हं । 


१. स्वातन्त्र्यमेव च अनन्यमुखप्रेक्षित्वम्‌ आत्मनः स्वरूपम्‌ । (ई० प्र° वि०, १, ८. ११) 
२. चैतन्यमात्मा.“ “चैतन्यं सर्वज्ञानक्रियामयं परिपूर्णं स्वातन्त्यमृ उच्यते । 

(श्ि° स्‌° वि०, १. १) 

चैतन्यमात्मनो रूपं सिद्धं ज्ञान क्रियाटमकम्‌ । (शि० सू०.वि०, १. १) 


३. आत्मात एव चन्यं चिक्करियाचितिकर्तृता । तात्प्येणोदित""““1 (ई० भ्र ०, १. ५. १२) 





#॥ 
[र > 





क्षोभ की दान्ति ओर स्पन्द की उपलब्धि ५७ 


(चेतन' ओौर “चैतन्य का मूल शन्द चिति" है। इस "“चिति' "शब्द का अर्थं चेतने 
की क्रिथा है । यहु चेतने की क्रिया संसार कै प्रत्येक म्राहुक में सवसाघारण रूप में विद्यमान 
है । यदि सृष्ष्म दृष्टिसे देखा जाये तो सारे तथाकथित जड पदार्थो मे भी इसका सद्धाव 
पाया जाता ह । चेतने वले को चेतन कहा जाता ह अर्थात्‌ जो स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी वस्तु 
को जान सके या कर सके! यहांतकतो ठीक है परन्तु फिरभी एक संसारी ग्राहक भौर 
विश्वात्मा के चेतने मेंक्यामेद रहं? यदि कोई मेद नहीं हतो पुण-स्वातन्त्य नहीं कहाजा 
सकता है । अतः क्ञेव दार्शनिकों ने इसकी भाववाचक संज्ञा बनाकर यह अभिप्राय निकाला हं 
कि विक्ष्वात्मकरूप मे ज्ञानक्रियामयी चेतने की क्रिया का पूणं अधिकारा्मक भौर अनन्य 
मुखापेक्षी कर्तृत्व ही पूणं स्वातन्त्र्य अथवा पारमेहवर एेक्वयं हँ । यह कतृत्व अथवा स्वातन्त्य 
ठेसा है कि शाश्वतरूप मे सत्तावान्‌ होकर किसी भी देशश, काल इत्यादि की संकुचित परिधि 
मे सीमित नहीं है । विश्वात्मा प्रत्येक समय प्रत्येक बात को जानने या करने में स्वतन्त्र हं 
फरतः* "चैतन्य" शब्द से केवल मौर केव ज्ञातृता-करतृता-रूप स्वातन्त्थ को भभिन्यक्त किया 
गया ह ओौर यही स्वातन्त्य शाश्वत स्पन्दमय पतिप्रमाता का वास्तविक स्वरूप ओर सारे 
विश्व के प्रत्येक दक््यमान मथवा चिन्त्यमान पदार्थवगं का भाधार एवं अन्तिम विश्रान्तिस्थान 
भी है । इसी स्वातन््य को शास्त्रीय शब्दों मे सतत स्पन्दमयी-संवित्‌ भी कहते ह॑ । 

इस विषय के अधिक स्पष्टीकरण के किए पूर्वोक्त ज्ञानक्रियात्मक चितिक्रिया के स्वरूप 
को भी समन्लना आवद्यक है । जैसा पहले सूत्र के विवरणमें भी स्पष्ट क्रिया गया हं कि 
चितिक्रिया का स्वरूप चलना, पकाना इत्यादि स्थूल क्रियां का जसा नहीं भपितु न्तर 
अनुसंघानात्मक भथवा मात्र संकल्पात्मक गतिमयता ही है जिसको शास्त्रीय शब्दों मं अह्‌ 
प्रतयवमर्शात्मक सामान्यस्पन्द कहते है । यह ॒विमर्च्मकता ही ` इसका एक अविच्छेय स्वभाव 
है जो इसको जड़ से पृथक्‌ करता है । ज्ञान भौर क्रिया अथवा प्रकाश भौर विमशं दो अलग 
पदाथं नहीं भपितु एक ही चितिश्चक्ति की द्विमुखी स्पन्दात्मकता के द्योतक है । क्रिया, ज्ञान 
की ही पल्लवित दशा है भौर ज्ञान क्रियाकादही पूवंखूपहै। दुसरे शब्दों मे इस प्रकार भी 
कहा जा सकता है कि प्रकाश अर्थात्‌ शिव ही बहिर्मुखदशा मे विम शं अर्थात्‌ शक्ति ही अन्तमुंख 
दशा में प्रकाश अर्थात्‌ शिव ह । अहु ही "इदं" का बीजरूप भौर इदं ही "महं" का विकसित 


१. "चितिक्रिया सर्वसामान्यरूपा' (शि० सू० वि०, १. १) 


२. द्रष्ट्य--दश्वरप्रत्यभिज्ञा के १. १. ३ सूत्र पर भास्कराचायं कौ टीका, 
(भास्करी, प्रथमभाग, पृष्ठ. ६५) 
३. चैतन्यं सर्वज्ञानक्रियासम्बन्धमयं परिपूणं स्वातन्त्यम्‌ । (शि स्‌° वि°०, १. १) 
"चैतन्यमिति भावान्तः शब्दः स्वातन्त्यमात्रकम्‌ । अनाक्षिप्तविरोषं सदाह सूत्रे पुरातने । 
(तं०, १. २८) 
५. चितिः प्रत्यवमर्शात्मा । (ई० प्र०, १.५.१३) 
६. तेन जडात्‌ स हि विलक्षणः । (ई० प्र ०, १.५-१२) 








५८ | स्पन्दकारिका 


रूप ह । स्पन्दात्मक शिव में सारा जगत्‌ अभेदरूप मेँ अवस्थित हं भोर सारा जगत्‌ ही शिव 
का प्रसार ह। | 

एेसी ही चितिकतुताखूप स्वातन्त्र्य को गति में कहीं कोई अंडचन खडी नहीं हो 
सक्तो हं ओर यहो कारण है कि विश्वात्मा स्वयं उत्पादित अशुद्धि के द्वारा अपने ही स्वरूप 
को भागशः आवृत करके संसारी जीव का ओर पुरा आवृत करके सारे जडवर्ग का रूप 
धारण करके अवस्थित है। स्वातन्व्य तो आखिर स्वातन्व्य ही हं। वह स्वयंही कभी 


अरधृस्वतन्त्र या .अस्वतन्नर भी बन सकता हं । यदिन बन सकता तो पूर्णस्वातन्त्य हौ नहीं 
कहुराता । 


जश्द्धि-शैवशास्तरो मेँ अशुद्धि, अख्याति, मल अथवा बन्व इत्यादि कतिपय शब्दों 
से वास्तविक स्वतन्त्र स्वरूप के अज्ञान का अर्थं ल्या जाता । स्वरूप का अज्ञान ही एक 
एेसी महान्‌ अशुद्धि है जिसने विश्वात्मा को भी विश्वात्मभाव से गिरा कर पशुभावके चौराहे 
पर का खड़ाकरदियाहं। इस अज्ञानके स्वरूपके विषयमे भगवान्‌ चन्द्रमौलि ने-- ज्ञान 
बन्धः" | शिवसूत्र १-२] इस सूत्र मे यह निर्णय दिया ठं कि, अज्ञान" का अभिप्राय सर्वथा 
सानाभाव नही, भपितु वास्तविक स्वरूप का अपूर्ण्ञान ह । "अज्ञान तिमिर (एक प्रकार का 
आंखो का रोग) है जो कि स्वरूपगोपन अर्थात्‌ स्वातन्व्य शक्ति के द्वारा अण ही स्वतन्त्र 
स्वरूप को छिपाने अर्थात्‌ विस्मृत करने के अतिरिक्त मौर कुछ नहीं हं । इस स्वात्मविस्मृतिरूप 
अज्ञान के विषय में आगे सूत्र २० में प्रकाश डाला जायेगा । यहाँ पर संक्षेप मे इसके विकास 
एव प्रसार की प्रक्रिया के साय सम्बन्धित कृ बातों का उल्के किया जायेगा । 

सपर कहा गया हं कि परमेर्वर कौ स्वातन्त्रयशवित सतत उदीयमान होने के कारण 
भरतिसमय पाच स्प भे स्पन्दनशील है जिनको चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया कहते हं । 
इनट। को इसरे शब्दों मे क्रमशः सर्वकतृःत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व गौर व्यापकत्व भी कहते 
हं । वह अनुत्तरततत्व इसी शवितपञ्चक के दारा प्रतिसमय विद्वरूप मेँ सृष्टि, स्थिति, 
संहार, पिधान भौर अनुग्रहं इह पचि विराट्‌ कृत्यो को करता रहता ह । विश्वरूप मं प्रसृत 
जथवा अवभासित होना तो चैतन्य का स्वभाव ही है क्योकि उसमे आनन्द की प्रधानता हं । 
ससारभाव का अवभासन करने को ओर उन्मुख हो जाने पर वह चतन्य-तत्व स्वतन्त्रता से 
अपनी अभेदव्याप्ति को भूलकर मेदव्या्ति को ग्रहृण करता है । इसका अभिप्राय यह कि 
यद्यपि सारा विश्व उस अखण्ड स्वातन्त्यसागर मे भेदरहित अहं खूपमें अवस्थितदहीहं 
तथापि उसमे इसको स्वरूप से भिन्न “इद रूप मँ अवभासित करने कौ सक्षम स्फरणामयी 
अभिलाषा भी उस स्वरूप-स्वातन्त्य से ही उदितहो जातीहै। इसप्रकार की अभिलाषा का 
उदितं होना ही स्वरूप में पूर्णता की प्राथमिकं अनुभूति अर्थात्‌ सब से पटला मल ह क्योंकि 
जब सारी विश्वकल्पना स्वरूप मेँ शाद्वतं खूप म अवस्थित हीहं तो उसको अपनेसेभेदमें 


१. अज्ञानं तिमिरं पारमेरवरस्वातन्त्यमात्रसमुल्लातितस्वषूपगोपनामात्रसततत्वम्‌' ५ 
(तं० वि० १.२३) 
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देखने की अभिलाषा का उदय होना अपू्णंता को अनुमति नहींतो भौर क्या हो सकती हं ? 
यह पूर्णता की अनुभूति आणव, मायीय ओर कार्म इन तीन रूपों मे अभिग्यक्त होती हं 
जिनको क्व शब्दो मे मलव्रय कहते हैँ । अनुग्रहमूति भगवान्‌ आशुतोष ने स्वयंही 
श्री माकिनीविजय-तन्तर के दो सूत्रों मे इन तीन मलो केस्वरूपका विश्लेषण क्यार जो इस 
प्रकार हं :- 
मलमज्ञानमिच्छन्ति' संसाराङ्कु रकारणम्‌ ॥ १।। 
“धर्माधिर्मात्मकं कमं॑सुखदुःखादिलक्षणम्‌ ।।२॥ 
इसका अभिप्राय यहु ह कि अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान ही मूलभूतं आणवमल 
ह । यह आणवमल, संसार अर्थात्‌ मायीयमल के, अड्कुर अर्थात्‌ कारणभूत कार्ममक्काभी 
कारण ह । भाव यह्‌ कि आणवमल से कार्ममल ओौर का्मंमलसे मायीयमल का विकास हो 
जाता है । आणवमल का रूपः अज्ञान, कार्ममलकारूप हिय एवं उपादेय कर्मो का -पचडा 
भौर मायीय मलकारूप शुभ अथवा अशुभ कर्मों को वासनाओं से जनित सुखा दुःख, जन्म, 
मरण इत्यादि का भोग हं । | 
आणवमल के विषय में शास्त्रकारों का कथन ह कि स्वातन्त्य कौ हानि अर्थात्‌ संकोच 
दो रूपों में अभिव्यक्त होता ह ।- 
(१) “बोध में स्वातन्व्य की हानि अर्थात्‌ चिन्मय स्वरूप कौ पुणज्ञातृता का 


संकोचः; | | 
(२) ऽस्वातन्त्य का अबोध अर्थात्‌ “पुणंकतुंता को बोघरूपता से भिन्न समज्ने का 
मिथ्याभिमान । | 


यहा पर यह नहीं समञ्चना चाहिये कि ये दो अलग-अलग मल हँ, प्रत्युत दोनों रूपों 
मे स्वातन्त्य की अख्याति होने के कारण वास्तवमे एक ही मककेदोरूपरहूं। 

प्रस्तुत सूत्र (निजाशुद्धया इत्यादि) में भी सूत्रकारने इसी मलत्रय की ओर संकेत 
करते हुए कहा ह॑ कि पतिप्रमाता ने अपने स्वातनत्यसे, स्वयंही, एक प्रकार की अशुद्धि 


(आणवमल) उत्पन्न की ह जिसके द्वारा वह स्वयं शक्तिदरिद्र होकर, संसारी शुभाशुभ कर्मों 


१. (मलमनज्ञानमिच्छन्तिः इसमे “इच्छन्ति शब्द का अथं "कहते ह ह । 
२. मलमन्ञानमिच्छन्ति । (मा० वि०, १.२३) 
३. घमधिर्मात्मकं कमं । (तत्रैव) 
४. सुखडुःखादिलक्षणम्‌ । (तत्रेव) 
५. स्वातन्त्यहानिर्बोघस्य । (ई० प्र ०, ३.२.४) 
६. बोधस्य चिन्मात्रस्य स्वात॑त््यहानिर्ञातृत्वसंकोचः एकः प्रकारः । 
(ई० प्र ०, ३.२.४}- भास्करी 
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स्वातन्त्यस्याप्यबोधता । (ई० प्र ०, ३.२.४) 
८. स्वातन्त्यस्य कतुंलवस्य भबोधता बोधन्यतिरिक्तामिमानः द्वितीयः प्रकारः । 
(ई० प्र०, ३.२.४- भास्करी) . 
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(कामंमर) के चक्कर मे पड़ गया है मौर उन कर्मो से जनित जन्ममरणरूप संसृति के क्षोभ 
(मायीयमङ) का विषय बन गया ह । फक्तः वह स्वयं ही संसरणरील पशु का रूप धारण 
कर गयाह्‌ं । | 

माया--परमेश्वर कौ स्वातन्त्यशक्ति सवंतोमुखी हं । वह महान्‌ एवं अचिन्त्य 
सामथ्यंशालिनी ह । अतः वह्‌ स्वेच्छा से अपने स्वरूप पर अष्याति (अपूर्णज्ञान) का मावरण 
भी डाल सकती हं । अपने अहु विमशं मं, अमेदरूप मेँ अवस्थित विराट्‌ विरवकल्पना को, 
अपने से भिन्नरूप मे भवभ।सित करके, इसकी सृष्टि, संहार इत्यादि की क्रीडा करना उसी 
का सामथ्यं हं । माखिर इतने विस्तृत एवं तुच्छ मानव की कल्पना से भी भततीत विश्व को 
हस्तामक की तरह नचाने के लिए इससे अनन्तगुणा साम््य॑श्ालिनी शक्ति तो चाहिये ही । 
एेसौ परिस्थिति मं जिस समय वह॒ पारमेश्वरी स्वातन्त्यशवित निजी संकल्पात्मक स्फुरणा के 
दवारा ही, इतने महान्‌ विश्व को, अपने से भिन्नरूप मे अवभासित करने के "दुर्घट कृत्य को 
करने को ओर उन्मुख होती है उस समय उसका नाम मायाशक्ति पड़ जाता है । संक्षिप्त 
शब्दों मेँ यह कहा जा सकता है कि स्भेदमेंही भेदसर्जना करते कै स्वातन्त्र्य को ही 
मायारक्ति कहते हं, भतः वह भौ परमेदवर की अभिन्न स्वातन्त्यश्क्तिकाही विकास है । 
स्वयं ही आवरण बन कर, भपने ही पूर्णरूप को अपूर्णं बनाना गौर अपने भेदहीन स्वरूप 
मे भेद का सूत्रपातं करना ही इसका काम ह । अनुत्तर शवितिमान्‌ भगवान्‌ भूतनाथ ने स्वयं 
इस निजी अभिन्नशक्ति का स्वरूप-विद्लेषण करते हुए कहा है कि :- 

“वह -माया-शक्ति एक सर्वव्यापक, सृष्ष्म, खण्डो या भागोंसे हीन, समग्र संसार 
को अपने गभं मे धारण करने वारी, अनादि, अनन्त, अकल्याणिनी होने पर भी स्वातन्त्य 
से परिपूर्ण ओर स्वयं किसी भौ प्रकार के विकार से रहित है। 

माया के दो रूप हँ-- (१) शक्तिरूपा ओर (२) तत्त्वरूपा । इनमे से पहरी का 
नाम महामाया या मायाशक्ति मौर दूसरी का नाम केवर माया या मायातत्त्व है। येभी 
संसार के शुद्धाघ्व मौर अदुद्धाघ्व नामक दो स्तरों पर “अहंता का तिरोधान करने के 
अनुपात से एक ही क्वक्तिकेदोरूपदटैं। इनमें जो अन्तर ह वह इस प्रकार है :- 

महामाया या मायादाक्ति-°स्वातन्व्यशक्ति कौ वहु अवस्था जिसमे अहन्तारूप में 

मवस्थित इदन्ता को भेदरूप में भवमासित करने की ओर केवर प्राथमिक संकल्पात्मक स्फुरणा 


१. परमं यत्स्वातन्त्यं दुघंटसंपादनं महेशस्य । 
देवी मायाशक्तिः स्वात्मावरणं रिवस्यैतत्‌ ॥ (प० सा०, १५) 
२. माया नाम च देवस्य श्क्तिरन्यतिरेकिणी । 
भदावभासस्वातन्त्यं तथाहि स॒ तया कृतः ॥ (तं ०, ९.१४९-५०) 
३. सा चेका व्यापिनीरूपा निष्कला जगतो निधिः । 
अनायन्ता शिवेशानी वग्ययहीना च कथ्यते ।। (मा० वि०, १.२६) 
४. आद्यो मेदावभासो यो विभागमनुपेयिवान्‌ । 
गभी्ितानन्तभाविविभागा सापरा निचा ।) (तं०, ९.१५०-५१) 
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क्षोभ की शान्ति ओर स्पन्द की उपलब्धि ६१ 


या उन्मखतामात्र होती है भौर भभी इदन्ता का पृथक्‌ रूप में विभाग नहीं हुआ होता हं । 
संक्षेप में यह्‌, आन्तरविमर्ं मे भेदावभास के उपक्रम के सुक्ष्म आसूच्रणमात्र को अवस्था ह्‌) 
यहीं से स्वातन्त्य मेँ संकोचरूप "मलत्रय का भी श्रौगणेश होने गता हं । 
मायाशक्ति के गर्भ में आगामी इदन्ता का पूर्णविभाग भर्थात्‌ सारे स्थूरं विश्व का 

भेदपूर्णवेचिव्य उसीप्रकार भन्तनिहित खूप में अवस्थित होता हं जिस प्रकार शिम्बिका 
(सेम की फली) के गर्भ में भसंख्य बीज अरुग-मल्ग होकर मौ बाहर से कहीं भी दिखाई 
नहीं देते हं । 

शास्त्रकारों ने मायाल्क्ति की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की हं :-- 

“जो अपूर्णता की अनुमति को जन्म देकर स्वरूप को हिसा करती ह ।' 

मायादावित का कार्यक्षे्र, जैसा ऊपर कहा गया ह, शृ्धाघ्व अर्थात्‌ शिवतत्त्व से 
लेकर शद्धविद्या तत्त्व के प्रमातमण्डल तक होता है क्योकि यहां तक यद्यपि इदन्ता (भेदप्रथा- 
त्मक प्रमेयविश्व) के बहिरङ्ख अवभासन की प्रक्रिया विकासमान अवस्था होती हं तथापि 
दूसरी ओर अहंता (भ्रमातुभाव) का पूरा तिरोधान नहीं हमा होता हं । 

माया या मायातत्त्व- शुद्धविद्या से नीचे पथ्वीतत्तव तक के अशुद्धाघ्व में भायाशक्ति 
काजो रूप कार्यनिरत होता है उसको "मायातत्त्व' कहते हं । इस स्तर पर अहन्ता का पूरा 
तिरोधान हो जाता ह ओर मागामी जड एवं कार्यरूप प्रमेयविश्व को स्थूल अवभासन- 
परक्रियाका आरम्भ हो जाता ह 1 “इदन्ता “महन्ता' से बिल्कुल भिन्न होकर स्थूरु देह, 
प्राण इत्यादि रूपों मे विकसित हो जातौ हं । स्वरूप पर पूरा आवरण पड़ जाने के कारण 
शक्ति का रूप भो “जड बन जाता है । वहु स्वयं भी एक जडततत्व काही रूप धारण करके 
मागे भगे जड़ कार्यवर्म का ही कारण बन जाती है । यही कारण हं कि इस भवस्था मे उसको 
मायाहावित न कह कर मायातत्तव कहा जाता ह । जड़ बन जाने का “भभिप्राय यह ह कि 
मौकिकखूप मे असीम स्वातन्व्यशालिनी शक्ति होकर भी, देश, काल एवं आकार कौ सीमां 
से संकुचित बन जाती है । शवशब्दों मे संकर चित प्रकाशमानता (अल्पज्ञातृता ओर अल्पकतंता) 
ही जडता होती ह । 

संसारी ग्राहकवं में मायातत्तव के मधुमय विष का प्रसार अर्थात्‌ मायाजनित क्षोभ, 
किन-किन सूपो मेँ फंल जाता है इस विषय पर आगे सूत्र २० में प्रकाश डाला जायेगा । 


१. मायाावत्यैव तत्त्रयम्‌ । (ई० प्र ०, ३.२.५) 

14 बहिर्मखतायां भाविनो विभागस्य क्िम्निकाफर्वदस्यां 
गर्भीकारोऽस्ति । (तं० वि०, ९.१५१) 

३. अपूर्णताप्रथनेन मीनाति हिनस्ति इति मायाशक्तिरूच्यते । (तं ० वि ०, ९. १५० ) 

4 तिरोधानकरी मायाभिधा पुनः। (ई० प्र०, ३.१.७) 

५. सा जडा भेदरूपत्वात्‌ कार्य चास्या जडं यतः । (ई० प्र ०, ३.१.७) 

६. अयमेव हि जडस्य स्वभावो यत्‌ “इदमत्र इदानीं भाति" इति परिच्छिन्नतया प्रकाश्यते 
दति । (तं० वि०, ९. १५२) 





६२ स्पन्दकारिका 


यहां पर केवल इस वात को समज्ञाने की मावद्यकता हे कि मायाक्शविति कै द्वारा उत्पादित 
संकोच भौ सवतोमुखी ह । सरवंप्रथम यह संकोच पूर्वोक्त सर्वकर्तुल्व इत्यादि पांच स्वतन्त्र 
राकवितियों पर प्रभावान्विति होकर उनको क्रमशः किञ्चित्कतुत्व, किञ्चिज्ज्ञत्व, अपूर्णत्व, 
अतित्यत्व मौर अग्यापकत्व मेँ परिणत कर देता है जिससे स्वतन्त्र रक्तिमान्‌ पतिप्रमाता 
राव्तिदरिद्र पशु बन जातारहै। इन पांच संकुचित शक्तियों के शास्त्रीय नाम क्रमशः कला, 
विद्या, राग, काल मौर नियति रखे गये हँ । इस अवस्था मेँ ये स्वतन्त्र शक्तया न रह्‌ कर 
पाच प्रकार के वासनात्मक बन्धन (पञ्चकंचुकपांच आवरण) बन जाती हँ भौर स्वतन्त्र 
आत्मा इन्हीं श्बुह्कलाभों मे फंसकर संसारी परा बन जाता हं । तत्वरूपा माया कौ शास्त्रीय 
परिभाषाये इस प्रकार ह :-- 
१. माया-- जिसको योगी लोग हेय समक्न कर अपने से अङ्ग कर देते है । 
२. माया--उजो शब्द, स्पर्शं, रूप, रस गौर गन्ध में सर्व॑त्र व्याप्त होकर अवस्थित 
रहती हं । 
३. माया--जो स्वयं ^मा' शब्द से वाच्य निषेध अर्थात्‌ विना का विषय नहीं 
बनती हं अर्थात्‌ नित्य हं । 
४. माया-- "जिसके गर्भं में सारा विशव अवस्थित रहता है । 
५. माया-- जिस शक्ति के द्वारा परमेकवर स्वरूप मे अभिन्नलू्पमे भी अवस्थित 
भावराशि को अपने से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित करता है । 
इन सारी परिभाषाओं के अतिरिक्त भगवान्‌ ने स्वयं अपने स॒त्रमे इसको अशिवा 
अर्थात्‌ चतुदिक्‌ भेदप्रथा का अन्धकार उत्पन्न करक महान्‌ अकल्याण करने व ली बताया 
हं-- अशिवा भेदप्रथाप्रदा' । केवल अनुत्तरतत्त्व पर ही इसकी दाल नहीं गलती ह । बाकी 
विश्व के अणु-अणु पर इसने अपना इन्द्रजाल बिदा दिया ह । बार-बार सूलज्ञाये जाने पर 
भौ गोरखघन्धे की तरह फिर कर उलक्ञ जाती हँ । “यह एक भयंकर ओौर विष उगलती हुई 





१. मायापरिग्रहवशाद्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पशुर्भवति । 

कालकलानियतिवश्चाद्‌ रागाविद्यावशेन संबद्धः ।। (प० सा०, १६) 

मीयते हेयतया परिच्छियते योगिभिः । (तं ० वि ° ९.१५२) 

सर्वत्र मातीति । (तत्रव) | 
"मा" शन्दवाच्याद्विनाद्रूपान्निषेधाद्‌ यातेति । (तत्रव) | ¦ 

मात्यस्यां विश्वमिति । (तं० वि ०, ९.१५२) 

स्वात्माभिन्नमपि भावमण्डलं रिवो यया मिमीते भिदा ग्यवस्थापयतीति ! 

(तत्रेव) 
| 
। 
। 


अ 


© 


उन्मूकितापि शतशः खण्डितापि सहुसखरशः । 
गोनासेवाप्रथोदेति द्रागत्र श्चरणं शिवः: ॥ 


(गोनासा कश्मीर मे एक भयंकर सपिणी को कहते हँ । खण्ड खण्ड व्यि जाने परभी 
यह उछलकर उस लेतीहं।) 





ज्ञातृता ओर कतुता का विकास ६२ 


नागिन दह जो सौ-सौ खण्डो मे काटी जाने पर भी उचछल-उचछल कर उस ठेती ह । जडमति 
होने के कारण स्वयं अन्धी अतः चाह साधुहो या भसाघु, घनिक हो या निर्धन, पण्डित 
हो या मखं, प्रत्येक को समान रूप से उसती ह; क्रिसी को छोडती नहीं । 
माया के एसे स्वभाव को दृष्टिपथ में रखकर भगवान्‌ त्रिपुरारि ने एक ओर भसूत्रमें 
माया के प्रपञ्च (अर्थात्‌ त्रिविघ मल, वासनात्मकं कर्मो का जंजार, स्वयं माया भौर इसका 
कार्यरूप जगत्‌) को, सहसा तिलाञ्जलि देकर, अपने वास्तविक स्वभाव कौ यथां अनुभूति 
का आदेश दिया ह ।।९।। 
[ ज्ञातृता ओर कतृता का विकास ] 
पूर्वसूत्र में यह कहागयाहं कि प्रत्येक प्रकारका क्षोभ निटीन हो जाने पर मित 
प्रमाता शिवभाव पर प्रतिष्ठितिहो जाताहं। स्पष्टही इस कथन का अभिप्राय यहु रहै कि 
उस अवस्था में आत्मामं किसी भी प्रकार की स्फुरणा नहीं रहती हं भौर फलतः वहु तरंग- 
हीन सागर को भाति शान्त अर्थात्‌ निःस्पन्द हो जाताहं। यदिरएेसी बातहं तो उसका 
पूर्वोक्त स्पन्दात्मक स्वरूप हो कैसे सिद्ध हो सक्ता हं ? अगले सूत्र में इस शङ्का का निवारण 
कियाजा रहा है- 
तदास्याङ्त्रिमो धर्मों ज्ञत्वकतंतलक्षणः | 
यतस्तदीप्सितं सवं जानाति च करोति च ॥१०॥ 
यतः तस्मिन्‌ प्ररीन्नोभात्मके काले अछ्रत्रिमः सहजो ज्ञत्वकतुंत्वभावरूपो 
धर्मो यस्मात्‌, तस्मिन्‌ एव प्राप्तथोगात्मके काले यत्‌ यद्‌ ज्ञातुम्‌ इच्छति तत्‌ तत्‌ 
जानाति च करोति च, नान्यदा संसायंवस्थायांम्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद 
, सूत्र क्षोभ के विलीन हो जाने पर, इसका (मितप्रमाता का ) स्वभावसिद्ध ज्ञातता 
ओर कतुंतारूप धमं, निरावृत खूप मेँ प्रकट हो जाता ह, जिससे यह्‌ सारी इच्छित बातों को 
स्वतन्त्रतापूर्वक जानताभीहं भौर करतामभी हं ।१०॥ 
वत्ति :- यतः मितप्रमाता का स्वभावसिद्ध ज्ञाततारूप ओर कर्ततारूप धमं क्षोभ के 
निलीन हो जाने के उपरान्त तत्काकही निरावृतरूपमे प्रकटदहो जाताहै अत वह्‌ उस 
आत्मबल का स्पशं प्राप्त करनेकै बादतत््षणहौ जो जो बाते जानना चाहता है उनको 
(स्वतन्त्रता से) जानता ह मौर करता हं । इसके प्रतिकूर संसारी अवस्था में यह बात कदापि 
संभव नहीं ह ॥ १०॥ 
विवरण 
प्रस्तुत सूत्र मे शान्त ब्रह्मवाद वेदान्तियोंका मुखमुद्रण सूत्रात्मक रूपमे क्रिया गया 
हं । उनके विचारातुसार परब्रह्म का स्वरूप शान्त अर्थात्‌ निःस्पन्द ह । इसका अभिप्राय यह 
कि उनका परब्रह्म प्रकादख्पहो यान हो परन्तु उसमे विमशं का स्वंथा अभाव ह । उनके 


१. मलः कमं च मायाच मायीयमखिरूं जगत्‌ । 
सवं हेयमिति प्रोक्तं विजयं वस्तु निरिचतम्‌ ।। (मा० वि०, १.१६) 
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ही श्षब्दों मे वह निस्तरंगमहोदधिकल्प (तरंगहीन महान्‌ समुद्र के समान) है । इस कारण 
उसमे ज्ञान क्रियारूप चेतनता की वर्तमानता सम्भव नहीं हो सकती ह । वह पूर्ण शान्त है 
ओरं प्रत्येक प्रकार को ्ंञटसे दुर ह । फर्तः “विश्च ह या नहीं--उसकी सृष्टि, स्थिति 
ओर संहार का कायंक्रम नियमित रूप से चलता है या नहीं--यदि चक्ता ह तो उसका ज्ञाता 
मीर कर्ता कोन हं ?--इत्यादि बातों कौ उसको न तो चिन्ता हं मौर न चेतना ही । संक्षेप 
मे कहने का तात्पयं यह कि यद्यपिये खोग एक भोर परब्रह्म को चेतन मानते हं तथापि 
दूसरी मोर उसको शान्त-निस्तरंग-महोदधिकल्प बताकर उदासीन बना देते हैं । 

₹ वशास्वियों को भौर विशेषकर स्पन्दशास्वियों को सब से उक्र मौर सारे विव 
के नियामक अनुत्तर-तत्तव को, इसप्रकार की शक्तिहीनता भथवा लृकापन मान्य नहीं ह । 
स्वातन्व्यशक्तिघन चैतन्य का, ज्ञान गौर क्रिया पर अनन्यमुखापेक्षी अधिकार ह; यह अधिकार 
तो उस सर्वकर्ता का काल्य स्वभाव ही हँ । एेसी परिस्थिति में उस ज्ञानपारावार में कोई 
तरङ्ख न उठे यह्‌ कौन सा स्वभाव हो सकता है? हा, पूर्णस्वतन्त्र होने के कारण वह्‌ तत्तव 
युगपत्‌ ही निस्तर ङद्खवृत्ति भौर तर ङ्गायमानरूप मे मी प्रकाशमान हं । ^निस्तरङ्कवृत्तिता से 
दौवदशंन मे शक्तिहीनता का अभिप्राय नहीं अपितु इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया शक्तियों की 
सूक्ष्म सामरस्य अवस्था अर्थात्‌ अभेद चिद्रूपता का अभिप्राय ह । वास्तव मे चैतन्य वही है 
जो प्रसरणशील है--रूपप्रसार का रसिक हं । वह स्वयं विश्वरूप में अवभासमान ह । विद्व 
भी मिथ्याया गहत नहीं क्योकि ऊपरसे नीचे तक सारा शिवरूप होने के कारण सके 
"गहिति होने का प्रश्न ही करां से उठ सक्तां । हाँ, केवर विद्व को शिवख्पता अर्थात्‌ 
मात्ममूत च॑तन्य से भेदखूप में देखना ही गर्त है भौर वह एक प्रकार की भान्तिहीहै। 
` नित्यस्फुरणशीर परतत्त्व को अपनी स्वभावभूत शक्तियों से विछछोह किसी भी अवस्था में 
नहीं होता भतः ज्ञातृता भौर कर्तृता उसका सहज अर्थात्‌ अकृत्रिम भौर यथायं स्वभाव है । 
शान्त होने का अभिप्राय केवल यही हो सकता है किं वह परतत्त्व विश्वोत्तीणं ओर विर्व की 
सारी अवस्थाओं भौर वैचिच्यों को स्वेच्छापूर्वंक सत्ता प्रदान करने पर, असीम सामथ्य॑शाी 
होने के नाते, स्वयं कभी भी सुखदुःखादि दन्दो से अथवा क्षणमङ्गुर शरीरादि के ममत्व ओौर 
अभिमानरूप क्षोभो से भभिभृत नहीं हो सकता ह । फलतः शान्त ब्रह्मवादियों ने परब्रह्म को 


शान्त कहकर उसको उस शान्ति का जैसा भ्संवेदनरहित रूप प्रस्तुत किया ह उसको शैव- 
दाशनिक जडता के अतिरिक्त कुछ गोर नहीं मानते है । 


इस विषय के साथ सम्बन्धित शंव दुष्ठिकोण को अच्छी प्रकार हूदयङ्कम करने के लिए 
पाठकों का घ्यान कुछ निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित करिया जाताह । वैसे तो प्रथम 


१. सुसृक्ष्मरवितत्रितयसामरस्येन वर्तते । 

चिद्रूपाह्न।दपरमो निविभागः परस्तदा 1: (शिवद्‌ष्टि, १.४) 
रूपप्रसाररसतो गहितत्वमयुक्तिमत्‌ ॥ (शिवदुष्टि, १.४) 
एवं न जातुचित्तस्य वियोगस्त्रितयात्मना । (तत्रैव) 

. सं वित्तिशृन्यब्रह्यत्व वादिनां जडतेव सा ।। (श्िवदुष्टि, ६.२९) 


०< -५ <) 














ज्ञातृता मौर कतृता का विकास ` दष 


सूत्र के विवरण मेँ इन बातों कौ ओर थोडा बहुत सकेत किया गया ह ` परन्तु यहां पर जरा 
विस्तारपूर्वक विर्टेषण करना आवश्यक प्रतीत होता हँ । 

'हौवमतानुसार हदय अर्थात्‌ अहंग्रत्यवमशत्मिक बोधपारावार मे शाश्वत रूप मे, 
विमशत्मिक स्पन्द की ऊमिर्यां उठती रहती हँ क्योंकि ज्ञान चैतन्य होने के नाते कभीभी 
निष्क्रिय नहीं हो सकता ह । यह विमशरूप स्पन्द ही है जो विश्व का द्रावण अर्थात्‌ विश्व का 
बाह्य इद॑रूप मे अवभासन अथवा प्रसारण ओर प्रसारित भावमण्डल को पुनः आन्तर अहु- 
रूपता में विलयन करने की संकल्पात्मक क्रियाीलता प्र निरत है । पहर भी कहा गया है 
कि स्पन्द क प्रसार की दिशा युगपत्‌ बहिर्मुखीन गौर अन्तर्भुखीन भी ह । बहिर्मुख प्रसार अर्थात्‌ 
विश्वात्मकता को स्वीकारने की ओर उन्मुखता को शास्त्रीय शब्दों मेँ स्वात्मविकास' ओर 

अन्तमुखप्रसार अर्थात्‌ प्रसृत विश्वात्मकता को पुनः समेटने कौ ओर उन्मुखता को ^स्वात्मसंकोच" 
कहते हँ । साथ ही इस द्विमुखी क्रियाशीरुता को इकटूप मे, “स्वरूप का उच्छलनः या 
(<किञ््चिंच्चलनः कहा जाता हं । यह किंञ्चच्चलनात्मक स्फुरणा विइव के स्थूलरूप में विक- 
सित होने के "आदि' अर्थात्‌, निर्माण काल भौर “अन्त' अर्थात्‌ विर्व को समेटने के समय पर 
सामान्यरूप मे चलती रहती है अतः इस रूप में इसकोऽ सामान्यस्पन्द कहते हँ । इसका भाव 
यह हं कि इस अवस्था में प्रवाहमान स्पन्दशक्ति में किसी भी प्रकार की घट पट आदि विशेष 
विकल्पात्मकता का विभाग नहीं होता है। विद्व के स्थितिकाल मे निःसंशय स्पन्द 
अपनी सामान्यरूपता को छोडकर देह, प्राण, नील, सुख इत्यादि विह्ेष विकल्पात्मक रूपों सें 
प्रवहमान होकर विश्ववैचिव्य का अवभासन कर लेता है मौर यह विरोषरूपता भी उच्छलन 
या किञ्चिच्चलन ही है । इस, प्रकार को यह्‌ स्वात्मोच्छलनात्मक स्फुरणा ही तो चैतन्य का 
शाश्वत स्वभाव है अतः पतिप्रमातुभाव मथवा संविद्रूपता इसके बिना रह नहीं सकती है । 
भाखिर स्वभाव तो स्वभाव ही ह, वहु कमी अन्यथा नहीं हो सकता है । 

फलतः शेवसिद्धान्त के अनुसार अनुत्तरतत्त्व सवंज्ञ भौर सर्वकर्ता होने के नाते कभी भी 
दूर मलग-यलग पड़ा हुमा तमाशाई बन कर नहीं रहता ह । वह्‌ स्वयं स्वतन्त्र होकर सव कुछ 
जानता भी ह मौर करताभी ह, अतः वह उदासीन या निश्चेष्ट नहीं ह । 

४विश्वात्मक शाक्तप्रसर की भूमिका पर चलने वाके सारे कार्यकलाप की साघन-संपत्ति 
भर्थात्‌ निरिचत कार्यों के निरचित कारणसमूहं का संयोजन अथवा वियोजन करने में शिव को 


१. हदये स्वविमर्शोऽसौ द्रावितारोषविइवकः । 


भावग्रहादिपयन्तभावी सामान्यसंज्ञकः ॥ 

स्पन्दः स कथ्यते शास्त्रे स्वात्मन्युच्छलनात्मकः । (तं ०, ९.१०२-३) 
२. किञ््विञ्चलनमेताव दनन्यस्फुरणं हि यत्‌ । 

ऊमिरेषा वि बोधान्धे्नं संविदनया विना ॥ (तं०, ९.१८४) 
३. द्रष्टव्य, सत्र १५ का विवरण । 


४. तथा च तेषां हेतूनां संयोन वियोजने । 


नियते शिव एवैकः स्वतन्त्रः कतुंतामियात्‌ ।! ( तं ०, ९.३५-६ ) 
५ 





६६ स्पन्दकारिका 


ही एक मात्र स्वतन्त्र कर्ता के रूप में अवद्य मानना पड्ता है क्योकि उसका रूप संविदात्मक 
है मौर विश्वात्मक ज्ञातृता जर कर्तृता की अहंविमशं मयी स्फुरणा ही संवित्‌ का यथां 
अङ्रत्रिम स्वमाव है । यही कारण है कि मितप्रमातुमाव की भूमिकापर भी संसारके सारे 
अणु, दैनिक आदान-प्रदान के समयों पर, अपनी अपनी आवश्यकतानुसार, निरिचत कार्यो का 
उत्पादन करने के किए जिन निद्चित कारण समृहों का संयोजन अथवा वियोजन करते रहते हँ 
उनके मूक मे भी स्पन्दाट्मक संवित्‌ ही क्रियाशील हँ संवित्‌ तो संवित्‌ हीह; न कहीं कम 
न कहीं अधिक । अतः पतिप्रमातृभाव अथवा पशुप्रमातुभाव कौ भूमिकाओं पर उसकी ज्ञातृकतुं 
रूप क्रियाशीलता में कोई अन्तर नहीं है । हां केवल इतनी बात हं कि पशुरूप में वहु आवश्य- 
कता के अनुसार स्वयं ही जड़ शरीर इत्यादि के प्रति ममत्व अभिमानकेक्षोभका चोखा 
पहन कर निदिचत देश, कार एवं आकार की परिधियों में क्रियाशील हे जबकि पतिरूप में 
उसकी क्रियाह्ीलता पर कोई अंकुश नहीं है । वास्तव में यदि सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो 
संसार के अणुवगं मेँ पाया जाने वाका देहादि के प्रति ममत्व, भथवा संसार कै कतंन्योंके 
प्रति कर्तृत्व का यूहा सभिमान्‌ भी तो विद्वशरीरो भगवान्‌ को ही स्फुरणा हं । अतः वह जड़ 
या उदाीन नहीं ह । 
संसार के पशु, अपने वास्तविक संविदात्मक स्वल्प को भूलकर, कभी मी तुप्तन 
होने वाली वासनां की मरीचिका के पीछे दौड़ते हृए, (इस कमं से मेरी इष्टापत्ति ह मौर 
उससे अनिष्टापत्ति होगो' एसे संकोचो में पडकर, उपादेयता ओर हेयता के क्षोभ भर्थात्‌ 
अन्तर्न्द मे, भावनानों से जनित संचषं का शिकार बन जाते हं । यदि भगवदनुग्रहु ओर 
सद्गुरुों के कपाकटाक्ष से पबुहृदय में एक वार ही यह्‌ अनुभूति जागृत हौ जाये कि-- 
"वास्तव मेँ मै देहादिका सत्ताभूत संवित्‌ स्वल्पहीहंमौर सारा विश्व मेरादही विभव ह, 
अतः मै जानने भौर करने मे सर्वदा स्वतन्त्र ह तो उसके सारे पाश स्वयं ही सुल जाते है; 
वह पञशुप्रमातृभाव से ऊपर उठकर अकृत्रिम ज्ञातृत्वं भौर कतुंत्व का. अधिकारी बन जाता ह । 
इसी को शास्त्रों मे (आत्मबल का स्पशं" कहते हँ ॥ १०॥ 
[ संसारभाव को ज्ान्ति | 
सूत्रकार ने यहां तक के सच में दृढ़ उपपत्तियों के द्वारा स्पन्दतत्त्व का प्रतिपादन 

क्रिया । अब गले सूत्र मे यह समन्ञाया जारहाहै कि धीरे-धीरे अम्यास की दृढता प्राप्त 
होने से, योगी को, अपने मे ही उस स्पन्दशक्ति की अनुमति हो जाती है । अनन्तर उसी 
भाव पर स्थिरता प्राप्त करने से उसको जघन्य एवं धुणित पञुयोनियों में भटकते रहने से 
छृटकारा मिल सकता है- 


तमधिष्ठात्रमावेन स्वभावमवलोकयन्‌ । 
स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं सतिः तः १ ॥११॥ 


१. तस्मदिकैकनिर्माणि शिवो विदवेकविग्रहुः । 
कतं ति पुंसः कतृत्वाभिमानोऽपि विभोः कृतिः ॥ ( तं०, ९.३८-९ ) 

















संसारभाव की शान्ति ६७ 


तदेवम्‌, यतः सर्वानुस्यृतः सवंसामथ्यंयुक्तश्च आत्मस्वभावः, तस्मात्‌ -तम्‌ 


' अधिष्ठातृभावेन सवंव्यापकत्वेन स्वभावं पद्यन्‌, विस्मयाविष्ट इव यस्तिष्ठति, तस्य 


कुत्सिता सृतिः सरणं न भवति ॥११॥ 
अन॒वादं 

सूत्र--जो कोई साघक स्वभाव अर्थात्‌ स्पन्दात्मकं आत्मह्पका ही, विश्व के कण- 
कण मं मनुस्यूत रहने वाली मुख्य सत्ता के रूप मे साक्षात्कार करता हुभा, विस्मय की जैसी 
मुद्रा में भवस्थित रहता हँ, वह्‌ इस तिरस्कार से पणं ओर कुत्सित आवागमन के चक्कर में 
केसे पड़ सकता है ? ।॥११। 

वृत्ति-तो इस पूर्वोक्त प्रकार से जब यह बात सिद्ध है, कि भात्मस्वभाव अर्थात्‌ 
सामान्य स्पन्दततत्व विद्व के प्रत्येक पदार्थं मे अनुस्यूत ओर प्रत्येक प्रकार के सामथ्यं से युक्त 
ह, तब जो कोई भी योगी उसी स्वभाव को अधिष्ठाताके रूपमे अर्थात्‌ सवंव्यापक रूप में 
अनुभव करता हा विस्मय की जंसी मवस्थामें अवस्थित रहता ह उसको कुत्सा अर्थात्‌ 
जघन्यता से पणं सृति अर्थात्‌ आवागमन का क्क्षट नहीं होता हं ॥११।। ¦ 

विवरण 

"तुयंदशा' अथवा दूसरे शब्दो में 'शाक्तभूमिका' पर आरूढ होने का इच्छक योगी 
संसार का सारा कायं-कलाप करते-करते ही, ससार के तुच्छातितुच्छ पदार्थो में भी स्वभाव- 
भूत स्पन्दरूपता के प्रसार एवं विकास को अनुभव करनेका निरन्तर अम्यास करता रहता 
हं । घोरे-घोरे अम्थास कौ परिपक्वता, शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन, परमेश्वरीय अनुग्रह 
ओर सद्गुरुओं के कृपा-कटाक्ष से उसकी भावनाय तुच्छ श्षरीर इत्यादि पर आत्माभिमान रखने 
की संकुचित परिषियों से निकलकर विदवात्मभाव अथवा पूणं अहं विमर्श' पर आढ हो 
जाती हँ, एेसी अवस्था मे उसकी चित्‌-रूपता पर विद्यमान मायीय घन आवरण स्वयं ही 
हट जाता है, चतुदिक्‌ चिल्परकाश कै किरणजाल का स्वणिम एवं शाश्वत आलोक मुखरित हौ 
उठता हं ओर उसकी आत्मा शरीर में रहते हुए भी तुर्या-अवस्था' का साक्लात्कार कर ऊेती 
है । उसके लिए चिरन्तन सत्य के रुद्ध किवाड अकस्मात्‌ खु जाते हैँ मौर वह भैरव भूमिका 
पर आरूढ होने का अधिकारी बन जाताहं। भाव यह कि एेसा साधकं निरन्तर अभ्यास 
करने से, चारों ओर अपनी ही स्वातन्त्यशक्ति के विकास का अनुभव करता हुआ, तुरीया- 
दशारूप स्वच्छन्द भूमिका के क्षेत्र मे प्रवेश पा सकता हं । प्रत्येक अवस्था भौर प्रत्येक स्थान 
पर अपनी ही चित्‌रूपता की अधिष्ठातृता अर्थात्‌ वास्तविक अथवा मौलिक व्यापकता का 
यथाथं अनुभव करने से, उसको, विशव को सारी भद्भियां, -किसी जलाशय कौ उठने वाली 


तरद्धो, अग्निको ऊपर को भोर उठने वारी रपटों अथवा सौरमण्डल से निकलने वाले 


१. योगी स्वच्छन्दयोगेन स्वच्छन्दगतिचारिणा । 

स स्वच्छन्दपदे युक्तः स्वच्छन्दसमतां ब्रजेत्‌ 1। (स्व ° तं ०, ७.२५७-८) 
२. जलस्येवोमंयो वह्वरज्वाकाभङ्खयो यथा रवेः । 

ममेव भेरवस्यैता विष्वभङ्ख यो विनिर्गताः ॥ (वि ० भ०, ११०) 
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आलोक पुञ्ज की तरह स्वरूप के ही बहिर्मुख विकास के खूप में प्रतीत होती हं । इस प्रकार 
की यौगिक अनुभूति के स्तर को शास्त्रीय शब्दों में तुरीया दशाया शाव्तभूमिकामें प्रविष्ट 
होने की भूमिका कहा जाता हं । 

इसी शाक्तभूमिका का साक्षात्कार हो जाने के अनन्तर साधक में, ज्यो ज्यों इस भाव 
पर स्थिर रहने कौ क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों उसको करईषणेसी 
'लोकोत्तर यौगिक भूमिका स्वतः अनुभव में आ नाती ह जो अन्तिम तुर्यातीत दशा पर शीघ्र 
ही आरूढ होने कौ पूवंसूचना की प्रतीक होती हँ । वास्तव में शेवगुरुगो का कथन है कि 
तुरीया-भूमिका पर शाश्वत स्थिरता प्राप्त करना ही तुरीयातीत-मूमिका (पूर्णं शिवभाव) 
पर आरूढ होना होता ह । 

इन यौगिक भूमिकाओं को ही परमकारुणिक मगवान्‌ चन्द्रमौकि ने "विस्मयः का नाम 
दे दिया है जिसका उल्लेख प्रस्तुत सूत्र में स्मयमानः शब्दसे किया गया ह । शैवदर्शन में 
“विस्मय! शब्द का अर्थं अश्चर्यं को अनिर्वाच्य एवं स्वसंवेद्य अनुमूति ह । योगी को शाक्त- 
भूमिका का साक्षात्कार होते ही, उसके प्रति एक प्रकार की अतृप्त जैसी उत्पन्न हो जाती हँ 
फलतः वह्‌ बार बार भन्तमुंख होकर उस ञानन्दसागर मे इवकिर्यां लगाने गता ह । एसे 
समयो पर उसके अन्तस्‌ में एक विलेष प्रकार की आइचर्यमानता की जसी दशा उदित हो 
जाती टह जो उसको बार बार अन्तमुंख हो जाने की गोर आकर्षित कर ठेती ह । शौव मान्यता 
के अनुसार यह्‌ विस्मयात्मक योगभूमिका साक्नात्‌ तुरीयारूप ओर नित्य नव-नव-चमक्कारमयी 
होने के कारण सबसे उच्छृष्ट ओौर केवर स्वानुभवगम्य ह, जबकि अणिमा इत्यादि दूसरे 
प्रकार की यौगिक भूमिकायं, इसकी अपेक्षा निम्नस्तर की भौर परसंवे्य भी हें । 


“देनिक आदान-प्र दानों मे जब कोई मनुष्य किसी विशेष अतिशय ते युक्त वस्तु का 
साक्षात्कार करकेता ह तो उसके मन में एक श्रकार की विचित्र एवं स्तम्भकारिणी वृत्ति 
का उदय दहो जाता ह । उस सयय वहु उस वस्तु के, भन्य वस्तुभों से विशिष्ट, भाकार-प्रकार 
को कौतुहलपरणं नेत्रो से देखता हुआ भी वाणी के द्वारा कुछ भभिग्यक्त नहीं कर सकता है । 
उस समय उसको अन्तः-चेतना, उ सो वस्तु के अनन्य एवं अद्भुत सौन्दयं का आन्तरिक 
रूप भें ही आनन्द लेती हई एक एसो अकथनीय भवस्था मे इब जाती ह जि्तको "विस्मय 


१. ता एव योगस्य परतत््वेक्यस्य सम्बन्धिन्यो भमिकाः। तदध्यारोह विश्वान्तिसूचिकाः 
परिमिता भूमयः । (शि° सू० वि०, १.१२) 


, विस्मयो योगभूमिकाः । (शि० सू०, १.१ २) 

३. यथा सातिशयानन्दे कस्यचिद्धिस्मयो भवेत्‌ । 

तथास्य योगिनो नित्यं तत्तदरे्ावलोकने ॥ 

निःसामान्यपरानन्दानुभू तिस्तिमितेन्द्रिये । 

परे स्वात्मन्यतुप्त्यंव यदार्चयं हि विस्मयः ॥ 
(लि° सू० वा० (वरद), १. १२. ६३) 








संसारभाव की शान्ति ६९ 


या" (आस्चर्यमानता' कहते हँ । टोक इसी प्रकार स्वात्मनिष्ठ साधक को भी बार-बार शब्द, 
स्पर्ला, रूप, रस॒ ओर गन्ध इस वेदययपच्छक के, सामान्य-स्पन्दमयी अहन्ता में विश्रान्त हो 
जाने के अवसरों पर, अनिर्वाच्य अतिरायता से युक्त भौर नव-नव-चमत्कार (चेतन्य रस का 
अरौकिक आस्वाद) से पूर्णं स्वरूप-समावेश का उदय हो जाता ह । उस समय उसके अन्तस्‌ 
मे, स्वरूपभूत करणेश्च रीचक्र के विकसित वैभव की अनुभूति प्राप्त करलेनेसे कोई एेसी 
आन्तरिक दशा उदित हो जाती हं कि वहु बार बार उस स्वरूपसमवेशमय आनन्द का, 
अतुप्तरूप में, अनुभव करता हुभा आखचर्यमानता से सराबोर हो जाता ह । इतत आश्चर्यमानता 
के प्रारम्भिक रूप को शास्त्रीय शब्दों में “सारइचर्यस्पन्दरूपता' कहते हं । इस दशा के उदित 
हो जाने के अनन्तर ही एेसा साधक विकल्पहीन तुर्यातीत दशा पर प्रतिष्ठित होने को क्षमता 
प्राप्त करलेताटह । इस दक्षा का उदित होना ही इस बात का सूचक होता कि एसे 
योगीक्वर कौ आत्मा, पञ्चकञ्चुक की सीमाभोंको लांघ कर, मेंदरहित विश्वात्मभाव के 
उन्मुक्त आकाश मे विचरण करने र्गी ह ओर वह अपने ही चिन्मात्ररूप को सर्वत्र उपढन्धा 
या अधघिष्ठाताके रूप में अनुभव करने लगी ह । एेसी मुक्तात्मा के लिए कभी भी आवागमन 
के बन्धनम फस जाने काप्ररन ही नहीं उठता ह क्योकि एक बार पिजरेकाद्वार खुल 
गया, उन्मुक्त होने के किए युग युगो मेँ तडपता हआ, विहङ्गम उड़ कर शून्य मं खो गया, अब 
वह भाकर फिर उसी पिजरे का बन्दी बन जायेगा, एसी कल्पना करना व्यथं हं 1 
ऊपर कहा गया ह कि तुर्यावस्था पर पहुंचा हआ योगी बार बार उस आनन्द का 
अनुभव करने के लिय अन्तमुंख हो जाता ह । इस बार बार अन्तमुंख हो जाने की अवस्था को 
शेव शब्दों मेँ क्रममुद्रा' कहते हँ । साथ ही इस अवस्था को द्योतित करने वाले भैरव- 
मुद्रा, स्वरूप-समावेश, शाम्भव-समावेश' इत्यादि अन्य कतिपय शास्त्रीय शब्द भी है । 
क्रममुद्रा नित्योदित-समापि को कहते हँ । इस अवस्था में साधक अन्तमुंख अवस्था के अति- 
रिक्त ॒बहिमुख अवस्था में भी चित्‌-रूपता में समाविष्ट ही रहता है । इसका अभिप्राय 
यह कि क्रममुद्रा समाधि की एेसी परिपक्व अवस्था होती हं कि साधक स्वरूप-समाकेश कै 
बल से, सहज ही मे, बहिर्मुखता से अन्तरमुखता मे आौर अन्तर्मुलता से बहिर्मुखता से विद्यु्‌- 
गति से प्रवेश कर सकता हं । एेसा करने में उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पडता ह क्योकि 
निरन्तर अभ्यास के द्वारा यह उसका स्वभाव ही बना होता ह । अपरिपक्व समाधि 
दशाम समाधिकारु तक ही स्वरूप की भनुभूति रहती है परन्तु इसमें एेसा कोई प्रतिबन्ध 
नहीं रहता ह । यही कारण हं कि सिद्ध पुरुषों ने एेसी समाधि को 'सबाह्याम्यन्तरसमावेश' 
का नामदिया हं । गुरुभों का कथन ह किं इस अवस्था पर पहुंचा हुभा साधक ब्युत्थानदला 


१. द्रष्टव्य, शि° सू° वि०, १.१२ 
२. क्रममुद्रया अन्तःस्वरूपया बहिमुंखः समाविष्टो भवति साधकः । 
(° ह° सु°, १९) 
२., तत्रादौ बाह्याद्‌ अन्तःप्रवेशः, भम्यन्तराद्‌ बाह्यस्वरूपे प्रवेश आवेशवशाद्‌ जायत इति 
सबाह्याभ्यन्तरोऽयं मुद्राक्रम: । (तत्रैव) 


[२ 


७५ स्पन्दकारिका 


मे भौ अर्थात्‌ संसार के सारे कार्यकलापों को करता हुमा भी उन्हीं समाधिकालीन संस्कारों 
के दारा प्रत्येक वे्यपदाथं में मात्र चिन्मयताके ही आभास को प्राप्त करने के कारण, दोनों 
अवस्थाओं में स्व रूपनिष्ठ ही होता है । उसको सारा भाववर्गं शरत्काल के मेवखण्ड की तरहं 
चिदाकाश मेही लीन होता हृं प्रतीत होता है । फलतः एेसा योगी अभी अन्तर्मख ओर 
अभी बहिमुख होता ह 1 

इस द्विमुखी समाधिक्रम को शास्वरकारों ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है-- 

` शाक्तमूमिका पर पहुंचा हुभा योगी "निमीलनसमाधि' के द्वारा, बाहर के 
इदन्तारूप भाववगं को सामान्यस्पन्द में ही विश्रान्त करता हृभा पराचित्‌-भूमिका में प्रवेश 
करता हं । वहां स्वरूपसाक्षात्कार करके "उन्मीलनपमाधिः के द्वारा अहन्ता में विश्रान्त क्रिये 
हुए भाववगं को बाहिर कौ ओर वमन करता हुमा फिर भी इदन्ता के क्षेत्र मे प्रवेश करता 
हं । इस "अन्तःप्रवेशः' भौर 'बहिः-निर्गमन' को प्रक्रियामें यह बात विशेष रूप से ध्यान में 
रखने के योग्य हं कि एषे पद पर पहुंचे हृए योगी को दोनों ही अवस्थाभों में स्वरूपभूत 
सामान्यस्पन्दात्मकता का हीं विकास अनुभव में आता ह ।"' 

° क्रममुद्रा' शब्द के दो खण्ड ह--क्रम' भौर मुद्रा । इनमें से क्रम" शब्द से संवित्‌ 
ख्पमंही सृष्टि, स्थिति ओौर संहारके क्रमका गौर मुद्रा शब्द से मुद्रित करने का अर्थात्‌ 
स्वरूप मे ही विश्रान्त करने का अभिप्राय लिया जाता है । फकुतः (क्रममुद्रा' स्वतः तुरीयाखूपा 
होने के कारण, प्रत्येक प्रकारके क्रम को, ग्रास करनेके क्रमसे स्वरूपमेंही विश्रान्त कर 
कती हं । इसके अतिरिक्त क्रममुद्रा शब्द से यह अमिप्राय भी लिया जाता ह कि यह्‌ एकं 
नित्य-उदित समाधिकी दशा होनेके कारण अन्तःरूप मेया बाह्यरूप में समानलरू्पसे 
आनन्द कां वितरण करती है, अख्याति के द्वारा उत्पादित पा्ञोकोकाट कतीह ओर सारे 
बाह्य-अवभास को आभ्यन्तर तुरीयासत्ता में मुद्रित करलेतीहं। . 

प्रस्तुत सूत्र मे इसी योग-भूमिका को (स्मयमानः शब्द के द्वारा अभिव्यक्तं कियां 
गया हं ॥११॥ 

[ अभावब्रह्यवाद, सर्वशन्यत्ववाद की निःसारता | 

रव दशंन के अनुसार सामान्य-स्पन्दमयी शक्त-म्‌मिका पूर्णज्ञातुत्व ओर पूणंकर्तत्वरूप 
चैतन्य को भूमिका हं । इसके प्रतिकूल अभावब्रह्मवादी श्रुत्यन्तविदों भौर लगभग उनके ही 
समकक्ष सिद्धान्त का अनुसरण करने वाले शुन्यवादी माध्यमिको की मान्यता के अनसार स्व- 


१. आसादितसमावेशो योगिवरो व्युत्थानेऽपि समाधिरससंस्कारेण क्षीब इव सानन्दं घर्ण- 
मानो भावराशि शरदश्रलवम्‌ इव लोयमानं पदथन, भयो भयः अन्तर्मखतामेव समवल- 
म्बमानो निमोलनसमाधिक्रमेण चिदैक्यमेव विमृशन्‌ ब्युत्थानाभिमतावसरेऽपि समाध्येकरस 
एव भवति । (प्र० ह° स्‌०, १९) 
द्रष्टव्य, प्रत्यभिज्ञाहूदय सूत्र १९ की टीका । 

३. भत्रायमर्थः--सृष्टि-स्थिति-संह तिस विच्चक्रात्मकं क्रमं मुद्रयति, स्वाधिष्ठितम्‌ आत्मसात्‌ 


करोति येयं तुरीया चितिशक्तिः.... 1 |. (प्र° ह° सू०, १९) 
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पसाक्नात्कार की दा सर्वाभाव या सर्वशन्यता की ही दशा है क्योकि इस दशा पर पहुंची 
हई आत्मा अभाव मेही लोन हो जातौ हं। 
अगले सत्र मे एसे मतवादियों का मुखमुद्रण किया जा रहा हं :- 
नाभावो माव्यतामेति न च तत्रास्त्यमूटता । 
यतोऽभियोगसंस्पशत्तदासीदिति निश्चयः ॥१२॥ 
न तु अभावो भावनीयो , यथा अन्यर्योगिभिः उपदिद्यते, 
अभावं भावयेत्तावद्यावत्तनमयतां ब्रजेत्‌, 
इति । न चैतत्‌ युक्तम्‌, यस्मात्‌ नाभावे भावना युज्यते मूढावस्थेव सा यस्मात्‌ 
उत्तरकारम्‌ अभियोगसंस्पर्शात्‌ अभिलापसंयोगात्‌-'सा शून्यावस्था अतीता ममः 
इति स्मयंते , न च आत्मस्वभाव एषः, य स्मात्‌ न त्वेवं चिद्रूपत्वं मूढावस्थावत्‌ स्मयते, 
तस्य सवकालमनुभवितृत्वेनाननुभवो निव्योदितत्वात्‌ ॥१२] 
भनवाद 


सून्न--अभाव' कभी भी भावना का विषय नहीं बन सकता है । एसी समाधि में अम्‌- 
ठता (जडता का अभाव) भी नहीं ह (अर्थात्‌ अभाव-भावना कौ अवस्था जडता कौ ही अवस्था 
है) । इसका कारण यह कि (अभाव समाधि से उठने के अनन्तर योगी को) अभिकाप अर्थात्‌ 
भाषण के साथ सम्बन्ध हो जाने पर--'वह मेरी दन्य अवस्था थी' एेसा निस्चयदहो 
जाता हं ।१२॥ 

वत्ति-जंसा कि दूसरे योगी उपदेश देते ह-- 

"तब तक अभाव की भावना करते रहना चाहिये जब तक आत्मा अभावमेंदही रीन 
हो जाए"-युक्तिसङ्खत नहीं है क्योकि अभाव तो कभी भौ भावना का विषय नहीं बन 
सकता ह्‌ 1 

वास्तव मे यह विचार युक्तियुक्त भी नहीं है क्योकि (अभाव' तो निह्चय से जडता 
की ही अवस्था है अतः उसका, भावना का विषय होने का मन्तव्य प्रस्तुत करना असङ्खत 
हे । वह्‌ अभाव-भावना मूढता कौ अवस्था है क्योकि समाधि-कारं के अनन्तर जब एेसे योगी 
को अभियोग अर्थात्‌ भाषण के साथ सम्बन्ध हो जाता है तब वह उस समाधि कौ अवस्था 
करो "वह मेरी श॒न्य अवस्था थी" इसप्रकार स्मर्य॑माणरूप मे अनुभव करता ह । अत्मा का 
स्वभाव एेसा नहीं है क्योकि वित्‌-स्वरूपता (सतत उदीयमान होने के कारण) मूढता को 
अवस्था की तरह स्मरण नहीं की जाती ह बहतो रारवत-उदीयमान-सत्ता हं अतः उसका 
अनुभव प्रतिसमय (वर्तमानकालिकि) अनुभविता (स्वतन्त्र ज्ञानक्रियात्मक चैतन्य प्रमाता) के 
रूपमे होता ह 1\१२॥ 

विवरण 

अभावब्रह्मवादी शरुव्यन्तविदों से प्राचीन वेदान्तियों को एक शाखा का ओर शन्य- 

वादियों से बौद्ध दार्शनिकों की माध्यमिक शाखा के अनुयायियों का अभिप्राय ह । विषय कौ 








७२ स्पन्दकारिका 


थोड़ा स्पष्ट करने के लिए यहां पर इन दोनों मतवादियों के सिद्धान्त का सं क्िप्त पर्यालोचन 
करना भावरयक हुं । 
मनातब्रह्मवाद--इस वाद्‌ के अनुसार अभाव रूप अथवा असत्‌-रूप कारण से भावरूप 
या सत्‌रूप कायं की उत्पत्ति मानी गई ह । इसका तात्पर्यं यह हे कि इस भावरूप में दिखाई 
देने वाले स्थूल-जगत्‌ की सृष्टि से पहले किसी पदार्थं की सत्ता भावसूपमे न होने के कारण 
चारों ओर अभावकाही साम्राज्य था । इस अभावे ही भावरूप में दिखाई देने वाले जगत्‌ 
को सृष्टि स्वयं हो गईहं। ये रोग अपने मत की पुष्टिम निम्नलिखित उपनिषद्‌वाक्य को 
प्रमाणरूप में प्रस्तुत करते है- | 
असदेवेदमग्र आसीत्‌"... ।। (छान्दोग्य ° ३.१९.१) 
कहने का तात्पर्यं यह हँ कि सुष्टि से पहले असत्‌ ही असत्‌ था अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथ 
का अभाव था । प्रल्य के पञ्चात्‌ भी सारा जगत्‌ अभावमेंही ल्य होगा अतः वास्तव में 
अभाव ही यथाथ-सत्ता हँ । ब्रह्य का वास्तविक रूप भी अभाव ही हं 1 इस अभाव की निरन्तर 
भावना करने से सारी सांसारिक उथल-पुथकल का उच्छेद हो जाता हं क्योकि वेदकसत्ता ओर 
वेद्यसत्ता दोनों अभावमें ही ख्य हौ जाती हं । अभावमें ल्य होना ही जीवात्मा की 
वास्तविक मुक्ति हं । फलतः अभाव समाधि की परिपक्वता प्राप्त करके आत्मा का अभावरूप 
परब्रह्म मे कोन होना ही सारी साधना का चरमलक्ष्य हँ । 
शून्यवाद--बोद्धो कौ 'माघ्यमिक शाखा कै प्रसिद्ध एवं उद्भट विद्धान्‌ नागार्जुन ओौर 
उसके समकक्न करई अन्य विद्वानों ने बौद्ध-दर्शान में “ सर्वडून्यवाद' की स्थापना की हे। ये लोग 
इस वाद को “सर्व॑वेनाश्शिकवाद' भो कहते थे । यह एक एेसा वाद था जिसके अनुसार किसी 
भी प्रकार के पदां का अस्तित्य ही नहीं स्वीकारा गया था । भगवान्‌ अभिनवगुप्त ने अपन 
तन्त्रालोक मे इन लोगों को °'सर्वापह्ववहेवाकधर्मा' के नाम से पुकार ह । उनके विचारानुसार 
इन रोगों ने प्रत्येक प्रकार कै ज्ञातृूप, ज्ञानरूप ओर ज्ेयखूप पदार्थो के अनस्तित्व पर दुराग्रह 
करनेकाठेकाले रखा था। 
इनके मत का संक्षिप्त निष्कर्षं यह ह कि यह सारा दृश्यमान स्थूल जगत्‌ वास्तव सें 
शून्य का -विवतंमाव्र है । शून्य के अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थं अथवा ज्ञान की निजो कोई 
सत्ता नहीं हं । शून्य का स्वरूप न *सत्‌, न असत्‌, न सदसत्‌ ओर न सदसत्‌ से भिन्न है । 
यथाथ शून्य वही ह जहां इन चारों मंसे कुछठमीनहो। यह शून्य ही "'पारमाथिक सत्य ह 
९. द्रष्टव्य, भारतीय दर्शन, डा° बलदेव उपाध्याय, ० १५२-६१ । 
९. सवषां ल्तृज्ञानज यानाम्‌ "अपह्ववो' निराकरणं तत्र॒ हेवाकः एव शर्म स्वभावो 
यस्यासौ बौद्धः ।' (तं० वि ०, १,५६) 
२, मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ । (भा० द० पृष्ठ १३२) 
४ न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभवात्मकम्‌ । 
| चतुष्क टिविनिमुमतं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ।।(मा०्करा०) भागद० पृष्ठ ५६३ पर उदाहूत 
५. अन्यथा न होने वाला, वास्तविक्र ओर प्रमाणो से परिपुष्ट यथार्थं । 
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जबक्रि रोष जगत्‌ संवुतिसत्य' है । प्रत्येक प्रकार के स्वभाव अथवा लक्षण इत्यादि से परे होने 
के कारण शुन्यदला अनिर्वाच्य ह परन्तु इस पर पहुंचना ही सारी साधना का मन्तिम लक्ष्य 
है । इस सर्वंशन्य भाव कौ अनुभूति को ही बौद्ध शब्दो में "निर्वाण" को संज्ञा मिली हँ । महाप्रज्ञा 
से एसे निर्वाण की प्राप्ति सम्भव हो सकती ह ओर उसके प्राप्त करने से ही पूणंतया क्लेशो 
काक्षयहो जाता है । प्रसिद्ध बौद्धदार्शनिक ओर कवि अद्वधोष ने इस सवंशून्यखूप निर्वाण को 
शान्ति का नाम दिया ह । उसके मन्तग्यानुसार, जिस प्रकार दीये की रो वुज्ञ जाने परन 
भूमिम, न आकाशम, न किसी दिश्षामें मौर न किसी विदिश्ला.में चली जाती है प्रत्युत तेल 
काक्षय हो जाने पर केवल शान्तहो जाती ह, उसी प्रकार योगी की आत्मा निवृति परं 
पहुंच कर न भूमिमे, न आकाशश में, न करिसी दिशामें मौर न किसी विदिशा में चरी जाती 
है प्रत्युत क्लेशो काक्षय हो जाने से केवल शान्ति कौ मवस्था मेंख्यहो जाती हैं । 

यदि कलेव सिद्धान्त को मन में रखकर इन दोनों मतावलम्बियों के विचारोंकाअनु- 
रीलन क्रिया जाये तो मस्तिष्क में कई बातें सहज ही में उमर आती हं 

मभावत्रहमवाद के अनुसार यदि आत्मा का वास्तविक स्वरूप" अमाव मान कर उससे 
किसी भी प्रकार की सत्ता के अनस्तित्व का सिद्धान्त स्वीकारा जाये तो एक बाधा उपस्थित 
होती ह । वह यह कि अभावदशा में किसी भी वेदकसत्ता ( ज्ञान-क्रियात्मक अनुभविता ) का 
अस्तित्व रोष न रहने के कारण उस अभाव दशा का अनुभव कौन कर सक्ता? साथदही 
“अभाव' से यदि पदार्थौ की असत्ता का अभिप्राय हं तो एेसे अभाव से भावरूप जगत्‌ केसे उदय 
मे आ सक्ता ह ? क्योकि असत से सत्‌ की उत्पत्ति होना नतो सम्भव हं मौर न एेसी कल्पना 
करना ही तक-संगत है । यदि यह्‌ माना जाये कि भावरूपता को जन्म देना ओर फिर उसको 
अभावरूपता मे ख्य करना ही "मभाव" का स्वभाव ह तोएेसे -स्वभावकी विद्यमानता में 
उसको स्वाभाव कंसे माना जा सकता ह ? फलतः पहले अभाव का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हो 
जाता ह्‌ । 

सभावसमाधि का उपदेरा देनेवाठे गुरुमों का कथन हं कि तब तक अभाव को भावना 
अर्थात्‌ भें नहीं हं, म नहीं ह" इस प्रकार की भावना का भम्यौ्त करते रहना चाहिये जब तक 
आत्मा स्वयं भो अभावलरूप ही बन जाये । इस विषय में यह्‌ बात विचारणीयहं कि भावना 
का विषय वही वस्तु बन सक्ती हं जिसको स्वतः अखण्डित सत्ता विद्यमान हो । जब मभाव 


प्रत्येक माव भर्थात्‌ सत्ता का भनस्तित्व हुं तो वह भावना का विषय क्यों कर बन सकता हं ? 


१. व्यवहार मात्र से कहा सुना जाने वालो यथार्थं । 
२. दीपो यथा निवृंततिमभ्युपेतो नंवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 


दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ स्नेहक्षयाकेवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
योगी तथा निवृतिमम्धुपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काचित्‌ वलेशक्षयात्कैवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
(सौन्दरनन्द, १६.२८-२९) 
३. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ ( भ० गी०, २.१७ ) 


७४ |  . स्पन्दकारिका 


"दूसरे पन्च में यदि अभाव वास्तव मे कोई भाव्य वस्तु ही है तो वह्‌ अभात्र का भी अभाव होने 


के कारण स्वयं एक सत्ता ही बन जाता ह । विशेष बात तो यह हं कि अभावभावना का उप- 


देश देने वाका गुरु ओर उसको ग्रह 
होती ह कि हमारी सत्तावि 
विद्यमान ह परन्तु उनको 


ण करने वाला शिष्य दोनोंको इस बात कीं पणं चेतना 
यमान दह, हम चेतन दहै; हममे ज्ञान क्रिया रूप वेदकताभाव 
म नहीं हूं की भावना करके अपने ही अस्तित्व का स्वयं अपलाप 
करना पडता हं । फलतः उनके लिए अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः वाली बात चरितार्थं हो 
जाती हं । उनसे न तो अपनी सत्ता का जपलापं करते भौर न उसको स्वीकारते ही बनता है । 

अभाववादी दावा करते हँ करि मभावसमाधि नें सर्वाभावरूप विश्वोच्छेद ही 
भावना का विषय बन जाता है। 
`विश्वोच्छेद" का अर्थ प्रत्येकं सत्ता 
होने के कारण उस विश्वोच्छेद 
करने के तत्काल ही अनुभविता 
प्रक्रिया) 


का अभाव हेतो अनुभविता का भी स्वतः उच्छेद 
का अनुभव ही कौन करेगा ? विर्वोच्छेद दशा का अनुभव 
का भौ उच्छेद होगा क्योकि विश्वोच्छेद (होने की निरिचित 
मे वह कोई अपवाद नहीं होगा । मब यदि यह माना जाये कि विद्व का उच्छेद होने 
पर भी अनुभविता का उच्छेद नहीं होगा तो विर्वोच्छेद की कल्पना वन्व्यापुत्र की कल्पना 
के समान ही होगी । साथ ही इस में एक मौर कठिनाई उपस्थित हो जाती दह । वह्‌ यहु कि 
विरेवोच्छेद कौ कल्पना करने मे भावना का भी उच्छेद होना भावश्यक मानना पड़ेगा । 
भावना का उच्छेद मानने पर भी विश्वोच्छेद कौ कल्पना पुरी नहीं हो सकती ह क्योकि स्वतः 
उच्छेद की कल्पना तो अवरिष्ट रहेगी ही । फिर यदि उच्छेद के उच्छेद की कल्पना की जाये 
तो उस उच्छेद के उच्छेद की कल्पनां का गोरखघन्धा कमी समाप्त ही नहीं होगा भौर 
परिणाम यही होगा कि सर्वभाव कभी भी सिद्ध दही नहीं होगा। अनुभविता की सत्तातो 
किसी नकरिसी रूप्‌ मेँ अवह्धिष्ट रहेगी ही । 

स्तुत सूत्र मं ्रन्थकार ने अभाव-समाधिके विषयमे एक विशेष प्रकारक दोष 
का उत्लेख कया है । वह यह कि अभावसमाधि, जिस खूप मे भभावन्रह्मवादी इसको 
स्वीकारते ह, वास्तव में मूढता, ! अर्थात्‌ विदोष प्रकार की जडता, जिसमे किसी प्रकार की 
संवेदना नहीं रहती है, की अवस्था हं क्योकि इस समाधि का भमभ्यास करने वाला योगी 
समाधि से उठने के अनन्तर उस समाधिकालीन दशा का स्मरण जैसा करता भा कह्ने 
सगता हमं प्रगाद़ मूढृता कौ अवस्था मे पड़ा हआ था भौर भव मेरी वह अवस्था बीत 
गद ह ।' जिस समापि मे अपने गाप में अपने ज्ञानक्रियात्मक चैतन्य का आभास न रहै वह्‌ 
समाधि यथाथं समाधि की अवस्था नही, ्र्युत मादक द्रव्यो का सेवन करने वाले व्यवित क्र 


---- 


१. भावनाया भाग्यवस्तुविषयत्वादभावस्य न किञ्चि्वाद्‌ मान्यमानतायां वा किञ्चित्तव 
सत्यभावत्वाभावात्‌ । ( स्प० नि०, १.१२ ) 

२. किञ्च भावकस्यापि यत्राभावः स ॒विश्वोच्छेदः कथं भावनीयः, भावकाम्युपगमे तुन 
विदवोच्छेदो भावकस्यावश्षिष्यमाणत्वात्‌ । (स्प० नि०, १.१२) 











इस विषयमे विचारणीय बात यह॒है कि यदि 











अभावत्रह्यवाद, सवंशन्यत्ववाद की निःसारता ७५ 


नरो की जैसी मोहात्मक (तामसिक अचेतना) अवस्थाही कहीजा सकतीहं। फिरणेसी 
दशा मे, साधारण प्राणियों मे पायी जानें वाली तापसिक्र सुषुप्ति भौर योगी की समाधि में 
अन्तरहीक्याहं ? 

माध्यमिक रोगों के शून्यवाद के सम्बन्धमे भी लगभग एसी ही बाधायें उपस्थित 
हो जाती हँ । उनके शल्यः का स्वल्पभी कुछ स्पष्ट नहींह। वेरोग एक ओर किसी 
वेदक आत्मसत्ता को स्वीकारने के पक्त में नहीं हँ परन्तु दूसरी ओर जोर-जोर से निर्वाण 
का ढोर पीटते रहते हँ । यदि आत्मा का कहीं अस्तित्व ही नहीं हं तो निर्वाण किंसका? 
शरीर आदि जड पदार्थं तो निर्वाण का विषय नहीं बन सकते हँ । किसी आत्मरूप वैदकसत्ता 
के अनस्तित्व की दशा में क्छेश किसका ओर उसके क्षय के लिये संघषं करने का प्रयोजन ही 


क्या ? आखिर शून्य" कौनसी ओौर कसी वस्तु? यदि उसका रूप स्वाभाव जसा 
ही है तो उसकी अनुमति ओर नामकरण किसके द्वारा भौर कंसे सम्भव हो सक्ताहै? 


इन रोगों के द्वारा बतलाई गई निर्वाण की परिभाषा भी कुछ स्पष्ट नहीं हं । इन्होने 
निर्वाण को शान्ति का नाम दिया है परन्तु इन्दी के मन्तव्यानुसार उसकारूप भी शृन्यही 
है । फिर यदि निर्वाण भी कोई एेसी अवस्था है जिसमें ज्ञातृता ओौर कतृता का सर्वथा खोप 
हो जातां तो वह ज्ञेवों को मान्य नहीं क्योकि वे लोग एसी अवस्था को जडता के अतिरिक्त 
भौर कुछ मानने के पक्ष में नहीं हँ । शैव दार्शनिकों के अनुसार मोक्ष कोड्‌ अलग अवस्था 
नहीं प्रत्युत ^स्वरूपख्याति' ही मोक्ष है । जब आत्मा अख्याति कौ सीमाओं से निकलकर 
अपनी भसीम ज्ञातृता भौर असीम कर्तृता की अनुभूति प्राप्त कर ठेती हँ तब वह मुक्तात्मा 
कही जाती हं । स्पष्ट है कि मुक्तात्माका रूप जड़ नहीं, प्रत्युत ज्ञानक्रिया पर स्वतन्त्र 
अधिकार रखने वाला ूर्णचतन्य' है । स्शून्यवादी दानिक प्रत्येक प्रकार के ज्ञान, ज्ञाता 
ओर ज्ञेय पदार्थो कौ निःस्वभावता अथवा शुन्यता को स्वीकारते हृए ज्ञातु-कर्तृरूप संवित्‌ को 
भी निःस्वभाव ही मानते है । फलतः इनके मतान॒सार संवित्‌ को रान्यताही निर्वाण हं। 
दौव दाशंनिकों का इस सम्बन्ध में एक भिन्न दृष्टिकोण है । इनका विश्वास है कि वास्तव में 
संवित्‌ का स्वरूप पूर्णज्ञातृता भौर पूर्णकतुंतारूप स्पन्द हं । इस स्पन्द यास्फुरणासे ही सारे 
नीर, पीत इत्यादि भावों का अवभासन भौर स्थिति सम्भवे हो सकती हं । यदि इस 
विश्वात्मक स्फ्रणाकोही नकाराजायेतो सारा विश्व ॒प्रत्यक्षरूप में संज्ञीहोनेपरमभी 


एकदम संज्ञाहीन मानना आवश्यक है । विश्व की संज्ञाहीनता तो कदापि देखने मे नहीं आती 
है अतः इस स्फुरत्तारूप संवित्‌ का भपलाप कदापि नहीं किया जा सकता हं । 


१, मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः । 
स्वरूपं चात्मनः सं विन्नान्यत्‌ "^ ॥ (तं ०, १.१५६) 

२. ते खल्‌ सवंमावनैः स्वामाग्यवादिनः संविदोऽपि नैःस्वाभाग्यान्मिथ्यात्वमभिदधतस्तच्छ्‌- 
न्यतायामेव मोक्माचक्षीरन्‌ । (तं° वि०, १.३३) 

३. संविदि तु स्फुरतामात्रसारायां भिथ्यात्वादसतत्वमेव स्यात्‌, इति न किञ््चित्स्फुरेत्‌, इति 
मर्छव स्यात्‌ इति । न च संविदः स्फुरतामात्रसाररूपाया अपह्ववः शक्यक्रिय इति । 
(तं° वि, १.३३) 





। 
। 


७६ स्पन्दकारिका 


शून्यवादी बौद्धो ने प्रसिद्ध माघ्यमिक आचाय नागार्जुन की यह उक्ति- 
सर्वालम्बनघरमेश्च  सर्वतत्त्वररेषतः। 
सर्वक्टेशाशयैः शुन्यं न शुन्यं परमार्थतः ॥ 
प्रस्तुत करके इस बात का दावाज्ियाहै कि हमारे शन्य से एेसी क्रिसी दशा का धभिप्राय 
नहीं जिसको भन्य दाशनिकों ने स्वाभिाव का नाम देकर कटु भालोचना का विषय 
बनाया हं । वास्तव में हमारे शून्य से एक एेसे निरपेक्ष परम-तत्तव का अभिप्राय हे जिसमें 
कल्पित आलम्बनघर्मो, सम्पूर्णं तत्त्वों ओौर सारी क्लेशात्मकं वासनाओों की शुन्यता हो । 
वास्तव में उस शून्यतत््व का स्वरूप सर्वाभाव नहीं ह । वह शृन्यततत्व एक एेसी भवघ्था हेजो 
चतुष्कोट्यो कौ भविषय, मन मौर वाणी से अगोचर भौर अनिर्वचनीय ह । 


इस विषय में यह्‌ बात विचारणीय ह कि यदि नागार्जुन की उक्ति के अनुसार “शून्यः 
मे केवर कल्पित ग्राह्य, प्राक आदि भावों को ही शृन्यता हं भौर ज्ञानरूपता की स्थिरता 
अटल रहती हं तो फिर शून्यवाद मे, बौद्धोंकी दूसरी शाला विज्ञानवाद के सिद्धान्त से 
बठ्कर आर कौन सी नई बात कहीं गई है ? विज्ञानवादियों का मन्तव्य भी यही है कि यह्‌ 
-सारा कल्पित जगत्‌-प्रपञ्च, वास्तव मे, अन्तःकरणों का धर्म बने हुए ज्ञान, जिसको उनकी 
राब्दावरी मं "विज्ञप्ति" कहते है, का विकासमात्र हे । यह ज्ञान ही विचित्र रूपों को अवभा- 
सित करते वाला हं ५२न्तु स्वयं, कल्पित तत्त्वादि का रूप धारण नहीं करता ह । यह चेतन- 
क्रिया के साथ सम्बन्धित होने के कारण “चित्त कहाता हं भौर यही एक पार्माथिक सत्य 
हं । इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि शृन्यवादियों के शून्य" ओर विज्ञानवादियों के 
“चित्त में शाब्दिक भेद के अतिरिक्त को सैद्धान्तिक भेद नहीं हं । 


जहां तक शेवो का सम्बन्धह वेतो ज्ञान को चित्तरूप या अन्तःकरणरूप मानने के 
पक्ष मं नहींहं। अन्तःकरण इन्द्रिय होने के कारण स्वतः जड हं । ज्ञान सर्वस्वतन्त्र भौर 
च॑तन्य होने के कारण उनका धर्मं कैसे बन सकता ह ? 


मिन्न हं । इनके कथनानुसार “शन्य" शब्द से वास्तव मे अशून्य अर्थात्‌ चिदानन्दधन ओौर 


द्रष्टव्य, भारतीय दर्रा, बरुदेव उपाध्याय, पृष्ठ १५४-६२ । 
२. अथ (सर्वारुम्बनवमेद्च "^... ` इत्याद्युवतयुक्त्या ग्राह्य ग्राहकभावादिना कल्पितेन 
रूपेण शुन्यं न तु संविदापि इति चेत्‌, एवं ह्य च्यमानें विज्नानव दे एवाम्युपगमः स्यात्‌' । 
(तं वि०. १.३३) 
२. इत्यन्तःकरणस्यव विचित्रात्मावभासिनः । 
अविभाविततत्वस्य विस्फूजितमिदं जगत्‌ ॥। 
४, अशृन्यं शन्यमित्युक्तं शून्यं चाभाव ल 
अभावः स समुदहिष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः ॥ 
सत्तामात्रं पर शान्तं तत्पदं रिमपि स्थितम्‌ ॥ (स्व° तं० ४.२९२-९३) 


(तं० १.३२ मे उदाहृत) 
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सतत स्फुरणाशीर परमरिवतत््व ही अभिप्रेत हं । उसको शुन्य' की संज्ञा इसके दी गई 
है वह विक्ष्वोत्तीणं रूपमे, मायाका अविषय होनेके कारण, उससे (माया से) जनित 
परिणामित्व इत्यादि धर्मो से शन्य है । उस तत्त्व का यह्‌ “शून्यः अर्थात्‌ विद्वोत्तीर्ण रूप ही 
कुछ एेसा हं जिसमें यह सारा इदंवाच्य प्रमेयमण्डल, उसी रूपमे विश्वान्त हाकर, अभिन्न 
'अह्‌-रूप' मे ही अवस्थित ह । विर्वोत्तीणं दशा में इस नामरूपात्मक प्रमेयमण्डल का अलग 
भाव नहोनेकानामही भभाव' हं भौरटएेसेही अभाव कानाम श॒न्य' हुं। शुन्य' ही 
एक महान्‌ सत्ता है जो कि पूणंज्ञानक्रियात्मक स्वातन्त्य होने के कारण प्रत्येक भावया अभाव 
को सत्ता प्रदान करदेती हं । इस पदमें जिस कारण प्रत्येक प्रकार कौ भेदकल्पना विश्रान्त 
होती ह उस कारण यह्‌ शान्त एवं अनिर्वाच्य ह । 

यह शून्यततत्व एक भति अद्भुत एवं विलक्षण तत्त्व है क्योकि वह शून्य होकर भी 
अश्‌न्य हं । इसका अभिप्राय यह्‌ कि (ग॒न्यतत्त्व) विश्वोत्तीर्णंता के अतिरिक्त, नाद, बिन्दु, 
भुवन, भाव इत्यादि रूपों मे आभासमान विश्वमयता में भी, सुमन में वास को तरह, *व्याप्त 
होकर अवस्थित है । संक्षेप मे कहने का तात्पयं यह कि दैव आचार्यो के मतानुसार शून्यः 
सवभिाव न होकर, पूर्णवेदक अर्थात्‌ स्वतन्त्र ज्ञान-क्रियात्मक प्रमातुसत्ता का अभिन्यञ्जक हुं । 

इस सारे पयणिचन का निष्कर्षं यही निकलता है कि शैव मान्यता के अनुसार 
व्युत्थान, समाधि, शून्य, मभाव इत्यादि सारी अवस्थाभों मे अनुभवितारूप आत्मा की ज्ञान- 
क्रियात्मक स्पन्दना मेँ कोई अन्तर नहीं पड़ता ह । फलतः सततस्पन्दमयी आत्मसत्ता के 
प्रत्यभिज्ञान को अवस्था न सर्वाभाव, न सर्वंश॒न्यता ओर न मूढता कौ ही अवस्था हं ॥१२॥ 

[स्मर्ममाणता को असंगति] 

भब सूत्रकार अभावसमाधि को साधारण पशुवगं में पाई जाने वाली मोहात्मकं सुषुप्ति 
(प्रगाढ निद्रा) जैसी कृत्रिम एवं जडता कौ ही अवस्था सिद्ध करने के अभिप्राय से अलग सूत्र 
बतला देते हं- 

अतस्तत्छत्रिमं ज्ञेयं सोपषुप्तपदवत्‌ सदा । 
न त्वेवं स्मयंमाणत्वं तत्तच्च प्रतिपद्यते ॥१३॥। 

अभावभावनालन्धभूमिकस्यापि कृत्रिमा अनित्या सा अवस्था, यथा, सौषुप्ते पदे, 
यस्मात्‌ चिद्रूपत्वं तु आत्मनः स्वरूपं नित्यसन्तिहितं तदेव गुरूपदेशेन नित्यमेवानुरील- ` 
नीयम्‌ ॥१२॥ 

जनुवाद 

सृत्रः--उक्त कारणों से वह अभाव समाधि प्रतिसमय (साधारण पशुवग की) सुषु्ि 

(तामसिक निद्रा) के समान कृत्रिम ही समक्लनी चाहिये । वह॒ तत्त्व (स्पन्दतत्त्व = 


१. यत्तु अस्य शृन्यत्वमुक्तं तन्मायाक्षयोपचारेण तद्धमेः परिणामित्वादिभिः शून्यत्वाच्छन्यम्‌ । 
(तं० वि०, १.७६) 
२. यत्र यत्र च नादादि स्थूला अन्येऽपि संस्थिताः । ¦ 

तत्र तत्र परं श॒न्यं स्व॑ व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥ (स्व° तं ०, ४.२९४) 


७८ स्पन्दकारिका 


आत्मतत्त्व = स्वरूप) इस जडसमाधि कौ तरह कभी भी स्मर्यमाणता का विषय नहीं बन 
जाता हं ।।१३॥ 

वृत्तिः-- (मे नहीं हूं, में नहीं हँ--इस प्रकार की) अभाव-भावना का अभ्यास करने 
से यदि योगी को एसी किसी भूमिका का साक्षात्कार हो भी जाये, वह अवस्था कृत्रिम अर्थात्‌ 
अनित्य ही होती हं । उसकी भनुभूति कृच एसी ही होती हँ जैसी कि (जीवभाव की 
मोहात्मक) सुषुप्ति मे होती है । इसका कारण यह्‌ किं आत्मा कां ` वास्तविक स्वरूप चित्‌- 
रूपता हं गौर उसकी अवस्थिति सतत सन्निहित अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित (लाइवतिक वर्तमान) 
ही हं । प्रतिसमय गुरु के उपदेश पर कटिवद्ध रहकर उसी का (आत्मतत्त्व का) अनुशीलन 
करते रहना चाहिये ॥१३।। 

विवरण 

सूत्र का अभिष्राय अच्छी प्रकार समञ्ञाने के किए यहां पर पहर सौषुप्तपद' के 
विषय मं दो शन्द कहना भावश्यक ह । अनुग्रहमूति मगवान्‌ भूतनाथ ने स्वयं एक मूत्र मे 
साधारण पञुवगं ओर योगी-वर्गं की दुष्ट से सौषुप्तपद का निरूपण किया है । 

परुवगं फो सुषुप्ति-- साधारण पुभाव में सुषुप्ति प्रमाढ निद्रा की अवस्था होती ह । 
इसमे तमोगुणे से उद्भूत मोह की घनता के कारण वैद्यपदार्थो का प्रत्यक्च ज्ञान या स्मृति नहीं 


रहती हं । इस अवस्था में जविवेक अर्थात्‌ उज्ञानरूप भौर ज्ञेयरूप चित्‌शवित पर अख्याति 
का इतना मोटा आवरण छा जाता कि अपनी चित्रूपता मौर बाह्यरूप में अवभासमान 


भाववगं की, स्फुटतर रूप में, विवेचना का सामर्थ्यं पूर्णतया रुक जाता है । भाव यह्‌ कि यह्‌ 
अवस्था मृत्यु को जडता जंसी होती है । सुषुप्ति काल , तक ज्ञानजेयरूप शक्ति पर भ्मायीय 
आवरण पड़ा रहने के कारण, स्पष्टरूप मे, ' न तो बाह्य अर्थो की भोर उन्मुखता, न उनका 
एेन्द्रिय बोध भौर न उनकी स्मृति ही सम्भवहो सकती है 1 वास्तव में सुषुप्ति में पड़ हृए 
व्यक्ति की सारी चेतनाशक्ति शरीर, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय इत्यादि से सिमट कर पूर्यष्टक- 
भ्रमातुभाव पर ही केन्द्रित हई होती है । पुर्यष्टक परं रुगे हुए सुषुप्तिकारीन संस्कारों के 
फलस्वरूप वह्‌ व्यक्ति, सुप्ति से निकलने के अनन्तर, तत्कालीन दशा को धुधली स्मर्यमाणता 
केरूपमें अभिन्यक्त कर लेता हं । यथा--्मै सुखसे सोयाथा, मुक्ते कुछ भी ज्ञात 
नहीं ह" । 
१. अविवेको मायासौपुप्तम्‌ । (श्िवसूत्र, १,१०) 

२. यत्रार्थस्मरणेन स्तस्तत्सोषुप्तमुदाहृतम्‌ । (शिवसृत्र, १.१० टिप्पणी) 
३. ज्ञानज्ञेयस्वरूपायाः शक्तेरनुदयो यदा । 

चिद्रूपस्याविवेकः स्यादसावेवाविमरहांतः । 

संव मायावृत्तिजालपोषकत्वात्प्रकी तिता । 

(भ क ५ | (रिवसूत्रवा०, १.१०) 
४, यस्तु अविवेको विवेचनाभावोऽख्यातिः, एतदेव मायारूपं मोहमयं सौषुप्तम्‌ । 
( शिवसूत्रवि०, १.१०) 
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स्मयंमाण रूप मे अभिव्यक्त किये जाने के कारण यह दशा कृत्रिम होती ह । सच्ची 
आत्म-अनुमूति तो सतत उदीयमान होने के कारण कभी भी स्मर्यमाण नहो बन 
सक्ती हुं । 

योगियों को दुष्ट मे सुषुप्ति-पशुभाव कौ सुषुप्ति के प्रतिकृ योगियों की सुषुप्ति 
समाधि की अवस्था होती ह। इसमें समाधिकाल तक बाह्य भाववगं कौ ओर उन्मखता नं 
रहने के कारण सब कुछ स्वरूपम ही विश्रान्त हुमा होता हं मौर फलतः योगी की आत्मा 
तब तक विशुद्ध चिन्मात्र रूपमेंही अवस्थित रहतीहुं। यही कारण है कि समाधितिष्ठ 
योगी को तावत्कारपर्यन्त ग्राह्यता गौर ग्राहुकता के भेदभाव कौ चेतना नहीं रहत ह, प्रत्युत 
उसको सारे भाव स्वात्मरूपमेंही अवभासित होतेहं। योगी को समाधिकाल में निजी 
ज्ञान-क्रियात्मक स्पन्दना को पूर्णं चेतना रहती हं अतः यह साधारण सुषुप्ति की तरह मूढता 
को जंसी अवस्था कदापि नहीं होती हं । वेदकता सम्पूर्ण रूपमे अक्षुण्ण रहने के कारण इस 
कालमेंयोगीको किसी प्रकार के अभाव या शृन्यता की अनुभूति नहींहोतीहं। साथही 
अनुभवी गुरुओ का कथन ह कि समाधिकराल मे प्राप्त की हुई स्वरूप-मनुभूति त्रिकालाबाधित 
ओर सतत उदीयमान होती है । अतः एेसी अवस्था न तो कृतिम ओौर न अनित्यही 
होती हे। | 

फतः रौवगुरु अपनी यथार्थं अनुभूति के आधार पर यह उपदेश देते हँ कि अभाव- 
समाधि या शन्य-समाधि दोनों उपरिवणित पञुभाव की सुषुप्ति के समान जड, कालपरिधि में 
संकुचित ओर कृत्रिम अवस्थाय हँ । जो भी कोई आध्यात्मिक अनुभूति, अनुभवकाल के 
अनन्तर, बीते हृए रूप में स्मरण कीं जाती हं वह केवल भूतकाल के साथ सम्बन्धित होने कै 
कारण कालकल्पना को परिधि पे सौमित हो जाती हं । कालकल्पना में सिमट जाने के साथ 
ही वह्‌ अनित्य बन जाती ह । आत्म-अनु मृति तो सतत स्फुरणामय होने के कारणः इससे 
वित्कूल विपरीत ह । वह तो अनुभव के समय भौर स्मृति के समयमेंभी एक ही उदीयमान 
रूप मे अवभासमान रहतो हं । 

एक ओौर वात ध्यान में रखने के योग्य हं । वह यह्‌ कि अभावया शृन्यकी भावना 
करनेवाले योगियों में जो यह अपनी विद्यमान सत्ता को--भमै नहीं हँ" कहकर आग्रहुपूर्वक 
सुठलाने को प्रवृत्ति पाई जातो हं वह तो, उनमें, चित्‌-रूपता के अभाव को नहीं; प्रत्युत 
सद्धाव की ही द्योतिका ह । उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति घर के अन्दरवैठाहो 
ओर बाहर से कोई एसा व्यक्ति आकर उप्तको बुलाने लगे जिसके साथ उसको मिलने की 
इच्छानहो, तो एेसौ स्थिति मं यदि वहु पहला व्यविति अन्दर से स्वयं ही चिल्लाने ल्गे-- 


१. अथंस्मृती स्वात्मसंस्थे चिद्रपे सा सृषुप्तता । 
पत्युश्च 1 ““*  ““““। (लिवसूत्रवा०, १.१०) 
२. ग्राह्यग्राहकभेदासंचेतनरूपक्च समाधिः सौपुप्तम्‌, इत्यप्यनया वचोयुक्त्या दशितम्‌ । 
(शिवसूच्रवि०, १.१०) 


८०  स्पन्दकारिकां 


'जी, म यहां नहीं ह--उसका एेसा स्वरूप-अपलाप, सहज ही में, उसके वर्हां असद्धाव को 
नहीं, प्रत्युत सद्धावकोही सिद्ध करदेताहै। 
फलतः कोन व्यक्ति एसा मूर्खं होगा जो स्वयं चेतन होकर, अपने आपको ही अभाव- 
` रूप या श॒न्यरूप समञ्लने को गलती करे ।१३।। 
| [कततृता की अनहवरता] 
स्पन्दाटमकं आत्मतत्त्व को, वेदकखूप भौर वेद्य रूप दो अवस्थाय हँ । इनको शास्त्रीय 
शब्दो मं क्रमशः कर्तृता ओर कार्यता अथवा भोक्तृता भौर भोग्यता कहते हैँ । इनमें से 
कतृंतारूप अवस्था ही आत्मा का वास्तविक खूप ह । कार्यता उसके द्वारा स्वयं भङ्कीक्ृत 
कृतिमख्प ह । यही कारण हँ कि पहली अवस्था अनश्वर मौर दूसरी नश्वर ह । अगे सूत्र 
में चित्‌तत्त्व की इन्हीं दो मवस्थाओं पर प्रकाकश्च डाला जा रहा ह :-- 
अवस्थायुगं चात्र कायकरत्वशब्दितम्‌ । 
कायता क्षयिणी तत्र कठत्वं पुनरक्षयम्‌ ॥ १४ ॥ 
अवस्थायुगलम्‌, अवस्थाद्रयमेव कायेकतुत्वसंजञं भोग्यभोक्तुभेदभिन्नम्‌, तत्र यो 
भोग्यरूपो भेदः स उत्प्ते नर्यति च; भोवतुमेदस्तु चिद्रूपः पुनन जायते न कदाचिद्‌ 
विनस्यति तेन नित्यः ॥ १४ ॥ 
अनुबाद 
सृत्र--( इस स्पन्दमागं में ) स्पन्दात्मक आत्मतत्त्व की दो अवस्थामोंको कार्यता 
भौर कतुंत्व ( कर्तृता ) इन दो शब्दों से अभिन्यक्त किया जाता ह । इनमें से कार्यता नरवर 
हं परन्तु कर्तृत्व कभी नष्ट नहीं होता ह ।। १४॥ 
वृत्ति--( स्पन्दात्मक आत्मतत्त्व की ) दो अदस्थाये हँ । इन दो अवस्याओं को कार्यता 
ओर कतुंत्व ( कर्तृता ) नाम दिया गया ह । इनमें भेद यह ह कि एक भोग्य है दूसरी भोक्ता 
है । इनमे से जो “भोग्य नामवाला भेद है वह उत्पन्न भी होता है ओर नष्ट भी होता है । 
परन्तु भोक्ता" नामवाला भेद मात्र चित्‌-रूप होने के कारण न तो उत्पन्न ही होता है ओर 
न कमी नष्टही होता ह । अतः वहु नित्य है ॥ १४॥ 
` विवरण 
पहले भी शंवदर्शान के इस सिद्धान्त का उल्लेख किया जा चुका है कि अहंविमशत्मकं 
स्मन्दतत्व, स्वतन्त्र होने के कारण, प्रतिसमय दो प्रकार की अवस्थाओों मेँ स्पन्दायमान रहता 
हे । इनमें पहली सामान्य-अवस्था गौर दूसरी विशेष-अवस्था है । सामान्य-अवस्था किसी भो 
प्रकार के उपराग से रहित ओौर विशुद्ध विद्रूपता की अवस्था ह । इसमें बाह्य प्रमेयवर्ग 
विभागहीन अहंविमशं के रूप भें हौ गवस्थित रहता हँ । प्रस्तुत सृन्र में इसी अवस्था को कर्तृत्व 
कौ भवस्या का नाम दिया गया है । दूसरी विंशोष-मवस्था वह अवस्था है जिसमे मौलिक चित्‌- 
रूपता, स्वयं उत्पादित अख्याति कै द्वारा, अपने ही वास्तविक रूप को आच्छादित करके, देह, 
प्राण, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रियां, कमेन्द्रियां, अथवा चट, पट इत्यादि अनन्त एवं विचित्र जड़ वेद्य 
पदार्थो के रूप मे अवमासमान ह । इस अवस्था को प्रस्तुत सूत्र मे कार्यता की अवस्था का नाम 
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दिया गया ह । आचायं अभिनवगुप्तपाद ने कहा हं कि. मौलिक तत्त्व अपने स्वातन्त्य से प्रति- 
समय `आवरणरहित अर्थात्‌ वेदक भौर आवरण-सहित अर्थात्‌ वेद्य के रूप में स्वयं मवभासमान 
है । वह्‌ तत्त्व युगपत्‌ ही कतृंता कौ अवस्था ओर कायंताकी अवस्था भी हं पहले रूपमें 
अपरिणामी, अविचल भौर अनरवर ओौर दूसरे रूप में परिणामी, चर ओर नश्वर । 

अनुभवी हौवगुरुओं ने तुरीयारूप शाक्तभमिका का यथाथं अनुभव प्राप्त करके इस 
बात को स्पृष्ट किया हं कि शाक्त के कतुत्व' अंश में, किसी भी दला में, कोई परिवतंन नहीं 
होता ह 1 वेदकता का भाव, शारवतसरूप में, अटल एवं अक्षुण्ण हँ क्योकि यही शक्ति का वास्त- 
विकल्प) कायंता' अंश में देश, काल एवं आकार के भेद के अनुसार उतार-चढ़ाव अथवा 
उदय एवं भस्त होते ही रहते हँ । समाधि की अवस्था में कार्यता का क्षय हो जाता हुं । इसका 
वास्तविक अभिप्राय यह है कि कायंता संहृत होकर कर्तृता में ही विश्वान्त हो जाती हं ओर 
बह अपने विशुद्ध ज्ञानक्रियात्मक चित्‌-रूप में अवभासमनि रहती हे ।। १४ ॥ 

[ समाधि मे सान्न कायंता का खोप ] 

समाधिकाल में सतत स्पन्दमयी कतुंता ( वेदकता ) बाह्य प्रमेयवर्भं कौ ओर उन्मुख न 
होने के कारण, अपनेही कार्यता अंश को अपनेमेंही विलोन करके, विशुद्ध चिन्मात्र रूपमे 
अवस्थित रहती हँ । एेसी अवस्था में -सुप्रबुद्ध योगीजन ही उस चिन्माव्र रूपता को पहचानने 


मे समर्थं होते हँ । अभाव की भावना करने वाके योगी वास्तव में भवुद्ध होते हं अतः समाधि- 


कालम कार्यता अंशके विरखीन होते ही उनको एेसा र्गताहं कि हम अभावमें हो गये । 
अगले सूत्र मे इस रहस्य का उद्घाटन क्रिया जा. रहा हं :-- 
कायोन्पखः प्रयत्नो यः केवलं सोऽत्र टुप्यते । 
तस्मिन्लुप्ते बिदुप्तोऽप्मीत्यद्ुधः प्रतिपद्यते ॥ १५ ॥ 
कायंसंपादनसामर््थं बाह्यकरणव्यापाररूपं केवरं विलुप्यते, स्थगितेन्द्रियस्य 
तस्मिन्‌ विलुप्ते सामथ्यं स्वभावो मे विट्प्त'--इति अवुधो जानाति, न तु भावस्य 
विनाशोऽस्ति ॥ १५ ॥ 


अनुवाद 
सूत्र--( समाधि-काल में ) केवर इतना हो जाता है कि बहिर्मुखीन कार्यता के प्रति 
उन्मुखता रूप प्रयत्न खुप्त हो जाता ह । उसके लुप्त हो जाने पर अबुध योगौ को एेसा लगता 


है कि स्वयं भी लुप्त हो गया हँ अर्थात्‌ अभावमेदहीहो गया हूः ।। १५॥ 


वुत्ति-( समाधि-काल में ) केवल इतना हो जाता है कि कायं सिद्ध करने का सामथ्यं, 
जिसका बाह्य इन्द्रियो का, अपने श्ञब्द स्पशं इत्यादि विषयों को ग्रहण करने का व्यापार होता 
है, लुप्त हो जाता है । बाह्य इन्द्रियों के विरत हो जाने की दशा में; विषमो को ग्रहण करने 
का सामथ्यं लुप्त हो जाने पर, भबुघ योगी एेसा समक्ष छेवा है कि- "मेरे स्वभाव काही लोप 


१. निरावरणमाभाति भात्यावृत निजात्मकः 1 ( तं५ १,९३ ) 


२, भगे सूत्र १७ क्रां विवरण देखं रेव |  ; 


८२ स्पतन्दकारिका 


हो गया है ।" परन्तु जो भाव हो अर्थात्‌ जिसकी सत्ता त्रिकालाबाधित हो, उसका विनाक्ञ कभी 
नहीं होता है ।1 १५ ।। 
| विवरण 

पह भी इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अभाववादी लोग किसी भी पदार्थं 
की सत्ता कै अनस्तित्व को ही वास्तविक यथाथं मानते हँ । उनके मतानुसार यही सिद्धान्त 
जात्मसत्ता पर भी लागू हो जाताह। यहीकारणहैकिवे लोग इसी अनस्तित्व की अवस्था 
को प्राप्त करने के छिए प्रतिसमम--र्भे नहीं हं, मेरा भाव नहीं है-इस प्रकार की भावना 
का अभ्यास करते रहते हूँ । निरन्तर अभ्यास करते करते कभी एेसे किसी योगी को, समाधि- 
काल मे, इन्द्रियों का व्यापार विरत हौ जाने पर बाह्य विषयों के साथ पूर्णतया सम्बन्धविच्छेद 
हो जाता हं । उसके बाह्य इन्द्रिय वर्ण मे अपने अपने शब्द, स्पर्शं आदि विषयों को ग्रहण करने 
का सामथ्यं नहीं रहता है क्योकि उसकी चेतना बहिर्मुलता से निवृत्त होकर अन्तमुख होने रुगती 
हं। एेसी दशा में वह अबुध होने के कारण यह समञ्च रेता ह किरम अर्थात्‌ मेरी आत्मा 
मभावमेहीहो गई है 1 

कहना न होगा कि समाधि-कार में एेसी अवस्था का उदय हो जाना केवल साधना की 
भपरिपक्वता मौर साधक की धबुघता का परिचायक ह । सूप्रवुद्ध योगी ही अपने पुरुषार्थं से 
इस अवस्थाको पार कर के तुरीया-रूप शाक्त-भूमिका का साक्षात्कार करने में समर्थं होते हँ । 
उनको तो उस भूमिका (तुरीया-भूमिका) पर पहुंच कर अपनी ज्ञानक्रियामयी स्पन्दना का घनुभव 
हो जाने से पूणं वेदकता की अनुभूति हो जाती है । इसमें सद्गुरु की पा परम अपेक्षणीय ह । 

इस सम्बन्ध में यह्‌ बात ध्यान में रखना परम आवश्यक ह कि कायोन्मुख प्रयत्न के 
लुप्त होने कौ दशा में यदि कर्तृत्व अंश का भी सचमुच ोपही हुञा होता तो उस स्वाभाव- 
दशा के साक्षात्कार की अनुभूति किसको होती ? कौन सा तत्त्व एक ओर स्वयं को अहं रूप' 
मँ सत्ता देकर, परन्तु दूसरी गोर अभाव मेँ क्य होकर, एेसे क्यीभवन की अनुभूति को अभि- 
व्यक्त कर लेता ? फलतः यह एक तथ्य है कि योगी में अथवा सर्वसाधारण जीवधारियोंमेंभी 
जो यह्‌ अहं रूपः प्रतीति विद्यमान हँ वही वेदकता का अंश ह । उसी में अनुभव करने की, 
सोचने की, समन्नने की अथवाशकिसी प्रकार की भी अनुभूति को अभिग्यक्त करने की शवित 
हं । वही अभाव को भी अभावके रूपमे (न होने के भावरूप में ) सत्ता देकर उसकी अनु- 
मृति प्राप्त करल्ेताहं। उस वेदक अंश का, किसी भी अवस्थामे, लोप नहीं होता है भतः 
अभाववादियों की सर्वाभाव जैसी कपोरकल्पित अवस्था मे मूढता के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं हं । १५ ॥ 

| आत्मतत्व को स्थिरता ] 

अगले सूत्र मे, कतुंत्व अंश के, किसी भी अवस्था में नष्ट न होने के मौलिक शवसिद्धान्त 

की पुष्टि, हेतुक द्वाराकी जा रही है- 
न त॒ योऽन्तमंखो भावः सर्वञत्वगुणास्पदम्‌ । 


तस्य छोपः कदाचित्‌ स्यादन्यस्यानुपलम्मनात्‌ ॥ १६ ॥ 
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न तु यः अन्तर्मुखंः अन्तर्चक्रारूढस्वभावः स्वंज्ञत्वादिगुणाश्रयः तस्य विनाशः 
कदाचित्‌, तस्मात्‌ द्वितीयस्यान्यस्याभावात्‌ तत्स्वरूपमेव व्योमवत्‌ चिद्रूपतया सर्वत्र 
अनुभवति इति ॥ १६ ॥ 

अनुवाद 

सृन्र-परन्तु वह अन्तर्म ( शारवत अहंखूप वें ही स्पन्दायमान ) चेतनसत्ता, सवंज्ञता 
इत्यादि गुणो की एकमात्र अश्वय ह । उसका नाश कभी भी नहीं होता हं क्योकि ( समाधि- 
काल में ) किसी भी अतिरिक्त-सत्ता की विद्यमानता भनुभव मे नहीं आती हं । १६॥ 

विज्ञेष 

कड प्राचीन स्पन्दश्लास्तियों ने इस सत्र के चौथे पाद-भन्यस्यानुपलम्भनात्‌' से 
दूसरे प्रकार के अभिप्राय भी लिये है । उनका आश्य इस प्रकार हं । 

१. उस कर्तुत्वसत्ता का कभी भी नाश नहीं होता ह क्योकि यदि वेसा होता तो दूसरे 
अर्थात्‌ विडव का भी अनुपलम्भ ( अदशंन ) हो जाता । 

२. उस वेदकसत्ता का कभी नाश नहीं होता है क्योकि यदि वेसा होतातो दूसरे 


अर्थात्‌ अभाववादियों के अमाव भौर शृन्यवादियों के श॒न्यकाभी स्वूप-निर्धारण नहीं हो 
सकता । ॑ 


वृत्ति--परन्तु जो तत्त्व अन्तर्मुख अर्थात्‌ आन्तरिक संवित्तिचक्रके खूप मेंप्रतिसमय 
स्पन्दायमान रहते के स्वभाव वाला ओर स्व॑ज्ञता इत्यादि गुणों का भाधार है, उसका कभी भी 
नार नहीं होता है! अतः यह बात निविवाद ह कि उससे इतर ओर किसी वेदकसत्ता का 
अस्तित्व न होने के कारण वही, आकाश के समान स्वच्छ ओर सर्वव्यापक चैतन्यरूप तत्त्व 
प्रत्येक अवस्था का अनुभव कर ठेता ह ॥ १६॥ 

१ . विवरण 

पूर्वोक्तं सत्र १४ मे उल्लिखित "कर्तृत्व सत्ताः को प्रस्तुत सूत्र मे "भावः शब्द के द्वारा 
अभिव्यक्त क्रिथां गया है । इसका एक विशेष अभिप्राय ह । भावः शब्द का मूल घातु भू' हं 
जिसका अर्थं "सत्ता" अर्थात्‌ अस्तित्व है । "शैवशास्त्रौ मे सत्ता या भाव शब्दो का अथं एेसा 
अकाल्कलित अस्तित्व है जिसका वर्तमानता सेः स्वयं अस्तित्व भी सायक होता है । करिसीभी 
प्रकार की क्रिया से पहले उसके कर्ता कौ वर्तमानता आवश्यक ह क्योकि कर्ता के बिना क्रिया 
सिद्ध नहीं हो सकती है । फलतः प्रत्येक क्रिया को सिद्ध करने की अबाध क्षमता रखने वाले 
ओर शाश्वत रूप में स्वयं वतमान रहने वाले, स्वतन्त्र कतुंत्व को ही भाव या सत्ता कौ सज्ञा 
दी गईहै। ४ 

साधारण जीवभावके स्तर पर भी यदि यहं कहा जाए-- देवदत्त अन्न पकाता हे", 
तो इस "पकाताहै' क्रियापदमें से 'पकाता' अंशसे पकानेकी क्रियाका ओर 'है' अश्शसे 
किसी चेतना कर्ता--जो किं पकाने की क्रिया करने मेँ स्वतन्त्र है--का अवबोध हो जाता 
है । इस उदाहरण से यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है कि देवदत्तरूप चेतन सत्ता की पूर्वं 


१, सत्ता च भवनकतृता सवंक्रियाषु स्वातन्त्यम्‌ । (ई० प्र° वि°, १.५.१४) ` 
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वतंमानतासे ही पकाने की क्रिया निष्पन्न हो सकती है । पारमार्थिक स्तरपर भी यही 
सिद्धान्त लागू हो जाता ह । 

इस शाश्वत (कतुंत्व'. का स्वरूप अहुविमर्शात्मक स्पन्द है । दूसरे शब्दों मे इसको 
विमर्ाशव्ति' भी कहते हैँ । विमर्शशवितरूप कर्तृत्व" ही एक एेसा अनिर्वचनीय (भाव' ह 
जो क्रि विशव के अणु अणु को सत्ता प्रदान करने वाला सारभूत चैतन्य हं । 


भगवान्‌ उत्पलदेव ते इस भाव अथवा अहंविमर्शामक स्फुरण को “१महासत्ता का 
नाम दिया हं क्योकि यही सारे जड़ अथवा चेतन भावों की विश्रान्ति का स्थान अर्थात्‌ "हृदय" 
हे । जड भावों की विश्वान्ति का स्थान चेतन है । चेतनों का भाधार प्रकाश्चमानता ह परन्तु 
स्वयं भ्रकाश की प्रकाश्यमाना का रहस्य भी विमं मे ही अन्तनिहित है । यह तो ऽविमर्श- 
रूप स्पन्दना ही ह जो कि स्वयं अदेश्ञकालककित होने के कारण, विभिन्न एवं विचित्र प्रकार 
के.देश, कारु एवं -आकारों से परिवकित प्रमेयवर्ग को जीवन देकर, स्वयं उन उन रूपों मं 
निरर्गल क्रीड़ा करती रहती है । यद्यपि खरगोश के सींग या आक्राश के फूल जैसी कल्पनाभों 
का प्रत्यक्ञरूप मं कहीं भौ भस्तित्व नहीं है परन्तु विमं मे इनकी भी सत्ता ठीक उसी प्रकार 
विद्यमान है जिस प्रकार दृर्यमान पदार्थो की है । फलतः यह एेसा शाश्वत भाव ह जिसमे 
अभाव भी अन्तनिहित ह । 


सूत्र १ में इस बात का उल्लेख क्रियागयाहं कि कोई भी क्रिया ज्ञान के विना सम्भव 
नहीं हो सकती है । ज्ञान का मौलिकरूप स्वतन्त्र इच्छा ह । अतः प्रस्तुत प्रकरण मेँ वर्णित 
कतुत्व' अथवा (भाव', स्वतन्त्र एवं अकालकल्ित इच्छा; ज्ञान भौर क्रियाकी समरसता है, 
इसी को शैवश्ब्दों मे वित्‌-रूपता कहते हं ॥१६॥ 

प्रबुद्ध मौर सुप्रबुद्ध कौ अनुभूति 

अब यहाँ से मगले कई सुतो मे इसी चिन्माव्ररूप स्वभाव के अनुभवपक्ष पर भ्रकाद 
डालाजा रहा । इस सम्बन्धमें सर्वप्रथम अगले सूत्र में सुप्रबुद्ध भौर प्रबुद्ध योगियोमें 
पाईं जाने वाली आव्यात्मिक अनुभूति के स्तर में तारतम्य दिखाने के साथ-साथ, सूत्रम 
अन्तनिहित व्यंग्य के द्वारा, इस रहस्य का उद्घाटन कियाजारहाहं कि प्रबुद्ध भूमिका पर 
अवस्थित योगी को सुप्रबुद्ध-भाव प्राप्त करने के ल्य गुरूपदेश को आवश्यकता होती हं :- 


तस्योपरुन्धिः सततं त्रिपदाग्यभिचारिणी | 
नित्यं स्यात्‌ सुप्रबुद्धस्य, तदा्यन्तेऽपरस्य तु ॥१७॥ 


१. सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशोषिणी । 
सषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परपेष्ठिनः ॥ (ई० प्र ०, १.५.१४) 
२. हदयं च नाम प्रतिष्ठास्थानमुच्यते, तच्च उक्तनीत्या जडानां चेतनम्‌, तस्यापि प्रकाशात्म- 
त्वम्‌, तस्यापि विमशंशवितः ।। (ऊपर के सूत्र पर विमशिनी टका) 
३. महासत्ता महादेवी विद्वजीवनमुच्यते । (ऊपर के सूत्र मेँ उदाहरण) 
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तस्य चिद्रूपस्य सवंगतस्य स्वस्वभावस्य उपकन्धिः त्रिष जाग्रदादिष पदेष 
य सुप्रबुद्धस्य भवति, तदाद्यन्ते अपरस्य प्रबुद्धस्य स्वप्नसुषुप्तादौ, जाग्रततर्यौ 
त्वागममात्रगम्यौ ॥१७]। 
अनुवाद 
सून--सुप्रबुद्ध योगी को, उस चिद्रूप स्वभाव कौ उपरुन्धि जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति 
इन तीनों भवस्थाओं के आदि, मध्य भौर अन्त में समान एवं अखण्ड रूप में, प्रतिसमय, होती 
रहती हं । परन्तु इसके प्रतिकूल प्रबुद्ध योगी को, "इन तीनों भवस्थाओं मँ से पहली (जाग्रत्‌ 

मवस्था) को अन्तिम दो अवस्थाभों में (स्वप्न भौर सुषुप्ति में) उपकन्धि होती ह ॥१७॥ 

वृत्ति-सुप्रवुद्ध योगी को, विक्ष्व के कण-कण मे अनुस्यूत चित्‌-रूप स्वभाव कौ 
अनुभूति, जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाभों से, प्रतिसमय अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था के आदि, मध्य 
भौर अन्त में मखण्डरूप में होती रहती ह । परन्तु प्रबुद्ध योगी को, इन भवस्थाभोंमेसे 
पहली अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था के अन्तमं अर्थात्‌ स्वप्न भौर सुषुप्तिमें तथा इन्हीं दो 
अवस्थाभों मे भन्तभूत होने वाली "अन्य अवस्थाभोंमे ही होती हं । उसको जाग्रत्‌ ओर 
तुर्यां अवस्थाभों मेँ एेसी अनुभूति केवल सदगुरु के उपदेश से ही प्राप्त हो सकती हं ।।१७॥ 

विवरण 

प्रस्तुत सूत्र का वण्यं विषय ोकोत्तर अनुभूति होने के कारण साधारण रूप मेँ दुरूह्‌ 
एवं असंगत जंसा प्रतीत होना स्वाभाविक ह। यदि इससूत्रको कुछ मात्रा तक कटसुत्र की 
सज्ञा दी जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । विरोष रूपमे इसके चौथे चरण में वतमान 
कूटता ` श्री क्षेमराज भौर श्री भदुलोल्छट जैसे प्राचीन व्याख्याकार कै लिय भीं माथापच्ची 
का कारण बनी हुई थी। प्रस्तुत वृत्तिकार भटुकल्ल्ट ने मी अपनी वृत्ति मे 'तदाच्न्ते' इस 
मूलपद के लिये ^स्वप्नसुषुप्तादौ" यह्‌ पर्याय लिख कर ही इतिश्री कर दी ह । मूलसूत्र भौर 
वृत्ति दोनों का गम्भीर अनुसन्धान करने पर भी सूत्र का वास्तविक अभिप्राय समञ्न में नहीं 
भाता हं । वृत्ति का अध्ययन करने पर केवर इतनी बात समन् मेँ आती है कि जहाँ सुप्रबुद्धं 
योगी को तीनों अवस्थाओं के भादि, मध्य गौर अन्त में आत्म-अनुभति भखण्ड रूप में होती 
रहती है व्हा प्रबुद्ध योगी को केवल स्वप्न ओर सुषुप्तिमे ही होती है। परन्तु इतने से इस 

१. सूत्र के चौथे चरण का उपरिङिखित हिन्दी अनुवाद भ्रीरामकण्ठाचायं कौ विवृति के 
भाधार पर किया गया हं । चायं जीने सूत्र मे उल्लिखित 'तदाद्यन्तेः पदका इ्सं 
प्रकार विग्रह किया ह : “तत्‌ = इन जाग्रत्‌ आदि अवस्थाभों की, आदि = पहली अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ अवस्था के, अन्ते = अन्तिम दो पदों मे अर्थात्‌ स्वप्न भौर सुषुप्ति मे" (स्प 
का०, २.१) 

२, रामकठाचार्यं के मतानुसार भट्टकल्लट की, वृत्ति मे (स्वप्न-सुषुप्तादौ' इस समस्त पद 
मे स्वप्न भौर सुषुप्ति शब्दों के साथ "आदि शब्द जोड़ देने से संवेदन की वे सारी 
अवस्थाय भभिप्रेत हँ जिनका अन्तर्भाव इन दो भवस्थाओों में होता हे। (स्प० का०, २.१) 

३. द्रष्टव्य, स्पन्दनिर्णय : ३४ पृष्ठ 1 
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शद्धा का समाधान नहीं होने पाताहं कि क्या प्रबुद्ध योगी की आत्म-अनुभ॒तिकारूपभी) 
चाहे दो ही अवस्थाओं मे सही, ठीक वैसा ही अखण्ड होता ह जेसा सुप्रबुद्ध योगी कौ अनुभूति 
काटहोता है ? तात्पयं यहहंकिक्या प्रबुद्ध योगो को भमी इन दो अवस्थाभों के आदि, मध्य 
गौर अन्त मे समानरूप से आत्म-अनुमूति स्थिर रहती ह या नहीं? भदरुकल्छट की वृत्ति के 
ही आधार पर लिखी हुई श्री रामकठाचाययं को विवृति में भी इस शद्ा का कोई सन्तोषजनक 
समाधान नहीं मिक्ता हं । फलतः वास्तविक स्थिति पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं होने पाती ह । 
श्री रामकठाचायं ने अपनी -विवृति मेँ 'तदा्यन्ते' इस मूरपद का जैसा अर्थं लिखा है 
वसे ही अर्थं को आधार मान कर इसका हिन्दी अनुवाद क्रिया गयाहँ। इस स्थल पर 
माचायंजी को विवृतिको ही हिन्दी अनुवाद का आधार बनाने का कारण यह ह कि 
माचायंजो ने स्वयं भटूटकल्लट की वृत्ति को ही अपनी विवृति का आधार बनाया ह। 
इस सन्दभं में निःसंकोच रूपमे इस बात को स्वीकार करना आवदयक है कि प्रातः- 
- स्मरणीय ईदवरस्वरूप जी को रामकठाचार्यं के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ तदान्तेः शब्द का 
विष्लेषण मान्य नहीं हं । आपने कई बार अपने मौखिक प्रवचनों मे इस आध्यात्मिक गुत्थी 
कोः इस मूल शब्द का दुसरी प्रकार से अथं लगाकर, सुलक्षानेकी कृपाकी है। आपके 
मन्तव्यानुसार प्रबुद्ध योगी को, सद्गुरु के उपदेश से, स्वप्नपद के अन्त ओर सुषुप्ति पद के 
मादि मे, अर्थात्‌ स्वप्नपदसे सुषुप्तिपदमें प्रविष्ट होने के अवसर पर , दोनों पदों के अन्त- 
रालवर्ती संधिक्षणमे स्वभाव की अनुभूति प्राप्त होती दहै परन्तु वह बिजली की कंध के 
समान क्षणपयंवसायिनी होने के कारण भखण्ड नहीं कही जा सकती ह । जब वह, सद्‌-गुर के 
दारा बताई गईं विधि का अक्षरशः परिपालन करता हुभा, निरन्तर अभ्यास एवं अनुसन्धान 
के हारा, इस तुर्यारूप स्वभाव पर स्थिर रहने की क्षमता प्राप्त कर केता है, तब वह्‌ प्रबद्ध- 
भाव से निकल कर सुप्रबुदध-माव में प्रविष्टहो जाता है भौर उसकी आत्म-उपरुन्धि तीनों 
पदां के आदि, मघ्य भौर अन्त में समानरूप से स्थिर बनी रहती ह । 


अब रहं जाता हं प्रशन सुप्रबुद्ध योगी का । उसके विषय में कुछ कहना चमकते हृए 
सूर्यं को दीयेके दवारा दूढने के बराबर है । उसने तो परमेश्वर के अनुग्रह से तुर्यारूप शाक्त- 
भूमिका (सामान्य-स्पन्दमूमिका) आक्रान्त की हुई होती हं ओर वह साक्षात्‌ शिवभाव पर 
आरूढ सिद्ध होता है । उसमे भेदन्याप्ति के संस्कार भी अवरिष्ट नहीं होते हँ अतः उसकी 
भात्म-अनुभूति मे, कभी भी, कोई उतार-चढाव आने का प्रन ही नहीं उठता ह । 


अमी उपर कहा गया है किं इस सूत्र मे गुरूपदेश कै लि उपयुक्त एवं अधिकारी 
पात्र का निदश व्यंग्यरूप मेः अन्तनिहित है । वृत्तिकार ने 'जाग्रततुर्यौ त्वागममात्रगम्यौ 
इतना कह कर हौ उस व्यंग्य का स्पष्टीकरण किया ह । इस कथन के अनु सार केवल परबुदध- 
भाव प्रर अवस्थित व्यक्ति हौ गुरूपदेश के लिए उपयुक्त पात्र ह । 

इस सम्बन्ध में यहां पर प्रबुद्ध, सूप्रबुद्ध॒ इत्यादि भूमिकाओं पर अवस्थित प्रमाताभों 
की स्वभावगत विशेषताओं पर प्रकारा डालना आवर्यक प्रतीत होता है क्योकि उससे पाठकों 
को सूत्र का अर्थं भली-्माति हृदयङ्खम करने मेँ सहायता मिलने की आशा है । 














धरृद्ध ओरं सुप्रवृद्ध की अनुभूति ८७ 


शास्त्रकारों ने, आघ्यात्मिक संदर्भमें, संसार के प्रमातुवगं को "अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध 
भौर सृप्रबुद्ध इन चार भेदो में विभक्त कियाहै। तंत्रम्रन्थो में इन चार प्रक्रार के प्रमाताभों 
को स्वरूपगत विशेषतार्ओका जो उल्लेख किया गया ह उसका संक्षिप्त आय इस 
प्रकार ह-- 

मबुद्ध-प्रमातृवग- इस च्वगं में एसे प्रमाताभोंको रखा गयारहजो पारमेश्वरी 
तिरोधानात्मिका शक्तिके द्वारा संहार की अवस्थामे धकेठे गये होतेदहं। वे इससंहार को 
अवधि में मायाहूपी कालरात्रि अथवा दूसरे शब्दों मे गुणत्रय कौ साम्यावस्था के गभं मे; प्रगाढ 
अंधकार से परिपूर्णं गहन गुफाभों मे गहरी नींद में पड़ हृए अजगरो को तरह, निः संज्ञ बनकर 
पड़े रहते हैँ । इस वेला में उनकी चेतना पर स्वात्म-अख्याति का इतना दुभे्य आवरण छाया 
रहता है कि उनको अपने सद्भाव या असद््‌भाव की चेतना नहीं रहती हं र परिणाम- 
स्वकशूप वे शब्दादि विषयों को ग्रहण करने मे स्वंथा असमथ होते हुं । तावत्काख्पयन्त उनको 
सुख, दुःख इत्यादि की भी कोई अनुभूति नहीं रहती हं । यही कारण हँ किं एसे प्रमातृवगं को 
अबुद्ध की संज्ञादी गई हं। 

इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखनेके योग्य हं कि संहृत होने के समयसे 
प्रमाताओं के संचित-कमं मी संहृत होकर तावत्कालपर्यन्त वासना अथवा सस्कारोकेरूपमें 
उनके साथ ही प्रसुप्त अवस्था में पडे रहते हं । 

बुद्ध प्रमात्‌वगं-- इन संहारावस्था में पड़ हुए प्रमाताबो में से किन्हीं के कम॑परिपाकं 
का समय आने पर, भगवान्‌ अनन्त-मद्रारकंः भपनी इच्छा शक्ति से उनको पूवंसंचित कर्मो के 
अनुसार योनियों में धकेल कर, उनके फलों का भोग करनेको ओर प्रवृत्त करते हँ । उस 
समय भगवान्‌ कलातत्व के दवारा उनमें पुनः अंशतः चेतनां का संचार करलेते हुं भौर वे 
प्राकृतिक प्रतिविधान के अनुसार, स्थूल शरीरो को धारण करके विचित्र योनियों में भटकतें 
रहते ह । एसे ही प्रमाताओं को दूसरे शब्दों मे संसारी जोव या पशु कहा जाता हं । विषय- 
पिपासां को विषयोपयोग के द्वारा शान्त करना ही उनका मात्र कतंग्य बन जाता हँ । फल यह्‌ 
निकलता ह कि वै प्रति-समय पारमेश्वरी निग्रहशक्ति के घोरतर प्रभाव मे पडकर, कामिनी- 
काञ्चन को हौ सर्वो्करष्ट एवं उपादेय फल समन्षते हुए, कभी भी आत्म-चिन्तन कौ भोर 


१. चतुविधं तु पिण्डस्थमनुद्धं बुद्धमेव च । 
प्रबुद्ध सुप्रबुद्धः च्‌ "*°° ०१९०... ०००२ || (मा० विश, २.४३) 

२. द्रष्टव्य--स्वच्छन्दतन्त, ११. ९१-९५ 

द्रष्टग्य-स्वच्छन्दतन्त्र, ११. ९६-११२ 

४. शौव सिद्धान्त के अनुसार शुद्धाध्व में भगवान्‌ शिव भेदरहित शिवरूप में ही सृष्टि-संहार 
आदि करते रहते ह । अशृद्धाध्व मे अर्थात्‌ मायातत्त्व से ठेकर पृथिवी तत्तव तक के विश्व 
मे, स्वयं भी मेदन्याप्ति को अपना कर ही, सृष्टि संहार आदि करतें हुं । उनके इस रूपं 
का नाम अनन्त-भटारक हे । 


९४ 





८८ स्पन्दकारिकां 


प्रवृत्त नहीं होते ह । कामिनी-कांचन को ही जीवन का चरम लक्ष्य समश्चने के कारण उनको 
"बुद्ध कहा जाता है । १.९ 
भवुदध प्रमातुं -- "भगवान्‌ परम कारुणिक हैँ अतः उनके शक्तिपात से किसी समय 
किसी प्रमाता में अकस्मात्‌ एेसौ योग्यता उभर आती हं कि उसके अंतर-तम में दिव्य शाङ्कुर- 
भक्ति की किरण स्वयं पट पड़ती है । इसके फलस्वरूप सर्वप्रथम उसके हृदय में सांसारिक 
विषयों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है । उसके सद्-ज्ञान पर छाया हृधा मायीय आवरण 
हटने जगता ह मौर वह संसार के सारे कृत्रिम सम्बन्धो को इन्द्रजाल के समान अनुभव करने 
लगता हं । गुर कृपा से वह्‌ आम अनुसंधान करने की भोर प्रवृत्त हो जाता हं । जब उसकी 
मात्मजिज्ञासा तीव्रतर रूप धारण करती है तब भगवान्‌ चन्द्रमौलि स्वयंही गुरुकारूप 
धारण करके, उसको शाङ्कुर-मागं में दीक्षित कर देते हैँ मौर वह प्रवुद्ध-माव की गवर भूमिका 
से निकलकर सुप्रनुद्ध-माव की उच्चतर भूमिका में प्रविष्ट होकर कतार्थहो जाता ह। एसे 
प्रमाता को शैव शब्दों में प्रबुद्ध-प्रमाता कहते है । 
सुप्रवुद प्रमातृ वग-- प्रवुद्ध-प्रमाता ही, अनथक प्रयत्न भौर निश्च एवं पवित्र 
भव्ति के द्वारा प्रसन्न किये हुए, शङ्कुर-स्वख्प गुरु से श्वी दीक्षा प्राप्त करके, योगमार्गं पर 
अग्रसर होता हुजा सुप्रबुद्ध अवस्थामें प्रविष्ट हो जाता है। उसको उक्छृष्ट एवं भवर्णनीय 
तर्यारूप शाक्त-मूमिका की अखण्ड अनुभूति प्राप्तहो जाती ह । एेसा प्रमाता, भगवान्‌ के 
तीन्नतम शव्तिपात के प्रभाव से एक देती भूमिका पर पहुचा हुआ होता ह जो वर्ण, पद, मन्त, 
कला, तत्व भोर भूवन इन छः मार्गो से अतिगत होने कै कारण पूर्णतया विरज, विमर ओर 
रान्त ह । संक्षेप में केवल इतना ही कहना पर्याप्त हं कि सुप्रवुद्ध योगी साक्षात्‌ शिवभाव पर 
पहंचा हुआ प्रमाता होता है अतः उसको प्रत्येक अवस्था मे, प्रतिसमय ओर प्रत्येक दिशा मेँ 
भानन्द रस से परिपूर्णं मात्र शिवभाव की अनुभूति त्रिकालाबाधित रूपमे होती है । 
इतनी बातें समज्ञने के अनन्तर पाठके स्वयं इस निष्कषं पर पहुंच नाता है कि प्रबुद्ध 
योगी ही गुरूपदेश के लिये उपयुक्त पात्र है । अबुद्ध तथा बुद्ध प्रमाता उपदेश के पात्र ही 
नहीं होते कथोकि वै प्रमाद-मदिरा के नशे में भूमते हए कभी भी आत्मचिन्तन की जोर प्रवृत्त 
ही नहीं होते हँ । हां यदि उनमें से स्वयं ही भगवान्‌ किसी को उभारना चाहं तो वह बात 
दूसरी हं । सुप्रबुद्ध योगी को उपदेश देने की आवदयकता ही नहीं है क्योकि साक्षात्‌ रिवभाव 
पर अवस्थित व्यविति को उपदेश देने का प्रयोजन ही क्या ह ? ॥१७॥ 


[अवस्था भेदो में स्वह्य की अभेद अवस्था] 


अगले सूत्र में ईस रहस्य को अनावृत क्रिया जा रहा ह कि अनुभूति कै दुष्टिकोण 
से जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति भौर तुर्यं अवस्थाओों मे स्वभाव की उपलब्धि किन किन रूपों मे 
होती है :-- 


१. द्रष्टनव्य~-मा० वि०, १. ४२-४५, तथा स्व° तं०, ११. ११३-१२० 
२. द्रष्टव्य~--मा० वि०, १. ४६-४७, तथा स्व° तं ०, ११. १२१-१२५ 




















अवस्था भेदों मे स्वरूप की अभेद अवस्थां ८९ 


ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्या शक्तथा परमया युतः । 


पददये विश्ुभांति तदन्यत्र तु चिन्मयः ॥१८॥ 

जञानज्ञेयभेदेन द्विरूपे `जाग्रत्स्वप्नात्मके पदद्धये संवेदनम्‌, सुषुपततुर्यात्मके 

पदद्वये पुनदिचद्रूपत्वेन केवलम्‌ अनुभवः, न तु द्वितीयमन्यत्वेन उपकभ्यते ॥१॥। 
अनुवाद 

सृत्र--शवितघन एवं सर्व॑ग्यापक आत्मतत्त्व जाग्रत्‌-अवस्था मे केवल ज्ञेयपदार्थो का 
रूप धारण करने वाली भौर स्वप्न-अवस्प्रा में केवल ज्ञान (मानसिक संकल्प-विकल्पात्मक ज्ञप्ति) 
कारूप धारण करने वाली, महान्‌ विमर्शंशवित के द्वारा प्रकाशमान रहता है । उन दो अव्‌- 
स्थाभों से इतर अवस्थाभोंमे (सुषुप्ति ओौर तुर्याम) केवल चिन्मात्र रूपमे प्रकाशमान 
रहता हं । १८॥। 

वृत्ति- जाग्रत्‌ ओौर स्वप्न इन दो अवस्थाभों कौ अवस्थागत द्विरूपता का आघार 
यहु है कि पहली में संवेदन का रूप ज्ञेय भौर दूसरी में ज्ञान होता हे । इसके प्रतिकूर सुषुप्ति 
मौर तुर्यां नामवाली दो अवस्थाभों मे, स्वभाव कौ अनुभूति, विशुद्ध चिन्मात्र सूपमेंही 
होती है । इन दो अवस्थाओं में स्वभाव की उपरन्धि (चित्‌-रूपता के अतिरिक्त) भौर किसी 
रूप मे नहीं होती हं ।१८॥ 

विवरण 

जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं के सवंसाधारण खौकिक रूप पर पहले प्रकाज्ञ डाला गया 
ह । यह भी कहा गया है कि वास्तव मे ये अवस्थाभेद ओपचारिक ह क्योकि इन सबोंका 
अनुभविता (वेदक) एक ही होता है । अब यहाँ पर केवल इतना विचारणीय है कि आघ्या- 
स्मिक दृष्टिकोण से इन अवस्थाओं की स्वरूपगत विरोषतायें कोन सौ हँ ओौर इनमें शक्ति की 
स्पन्दना किन-किन रूपों में विलासमान होती हं । 

भमुख जाग्रत्‌-अवस्वा-- अनुभवी सिद्ध पुरुषों का कथन हं कि मुख्य जाग्रत्‌-अवस्था 

पूर्णरूप मे “प्रमेय~भूमिका है । इसमें संवित्‌-भटारिका (विमर्शं शक्ति) प्रमेय-भूमिको पर 


१. इस सूत्र मे पाटक्रम को छोडकर आर्थक्रम से ज्ञानरूपता का सम्बन्ध स्वप्न कै साथ ओर 
ज्ञेयरूपता का सम्बन्ध जा्रत्‌-अवस्था के साथ जोड़ना चाहिये क्योकि पाठक्रम कौ अपेक्षा 
आरथक्रम बलवान्‌ होता ह । (श्री स्वामी ईश्वरस्वरूप जी) 

२. प्रस्तुत संदभ' मेँ जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओों से योगियों की ध्यान 
धारणा ओर समाधि इन तीन अवस्थाओं का अभिप्राय हं। 

३. द्रष्टव्य, सत्र ३ का विवरण । 

४, “मुख्य-अवस्था" कहने से किसी भी अवस्था का वह विशुदधरूप अभिप्रेत हं जिसमें अभी 
उससे इतर भवस्थाभों का संकर न हुआ हो । जसे मुख्य जाग्रत्‌-मवस्था विशुद्ध जाग्रत्‌ 
को ही कहा जायेगा जाग्रत्‌-जाग्रत्‌, जाग्रत्‌ स्वप्न इत्यादि को नहीं । 

५. मेयभूमिरियं मुख्या जाग्रदाद्या.ˆ. “^ || (तं०, १०.२४०) 


९० । स्पन्दकारिका ` 


उतर कर, सांसारिक प्रमेय, प्रमाण, "प्रमाता ओर प्रमा की विचित्रताओंसे भरे हुए, प्रमेय 
विशव के रूप में ही स्पन्दायमान रहती है । शास्त्रीय शब्दों मेँ इसत अवस्था को अधिष्ठेय- 
अवस्था कहते है क्योकि इसमे, रमन में मन्तःसंकल्पात्मक संवेदन के रूप मे भासमान घट-पट 
आदि वेद्य पदार्थो केदारा दही, बाहर के स्थल घट-पट आदि वेद्यपदार्थोका अवभासन हो 
जाता । यही कारण हं कि इसमें मानसिक संकल्परूप घट-पट भादि वेद्यभाव अधिष्ठाता 
पदवी पर भौर उनके दवारा अवभासित होने वाके बाह्य स्थूल घट-पट आदि वेद्य भाव अधिष्ठेय 
पदवी पर अवस्थित रहते ह । जाग्रत्‌-अवस्था में, अन्तःसंवेदन के रूप में वर्तमान वेद्य पदार्थो 
का बाह्य स्थूल वेद्य पदार्थोके रूप में अवभासित होना भावद्यक है क्योकि तभी तो इस 
अवस्था की साथकता मानी जाती हं 1 इस कारण से यहु अवस्था प्रति समय अधिष्ठेय-अवस्था 
ही कही जातौ है । यहं -कभी भी अधिष्ठात्ु-मवस्था नहीं बन सकती हं । इस अवस्था में 
दाक्ति (स्पन्दमयी विम्शंशवित) ज्ञेयरूप में ही विलासमान रहती है अतः सावधान पुरुषों को 
ज्ञेयता में ही स्वरूप की अनुभूति होती रहती ह । 

मुख्य स्वप्न-जवस्या--मुख्य स्वप्नावस्था मे संवित्‌-भट्‌टारिका वैकल्पिक ज्ञानरूप में 
ही स्पन्दिति होती हई, भजाग्रत्‌-मवस्थाके ही घट पट आदि ज्ञेय पदार्थो को मानसिक 
संकल्परूप मे इस प्रकार सुस्पष्ट रूपमे अवभासित करलेती हं कि मानो प्रमाता, जाग्रत- 
अवस्था के समान ही, बाह्य इन्द्रियों के द्वारा उनका ग्रहण कर रहा हो । शास्त्रों के अनुसार 
जहां जाग्रत्‌-अवस्था को ज्ञेयप्रघानताके कारण प्रमेय पद कहते हं, वहां स्वप्नावस्था को 
वैकल्पिक ज्ञानभ्रघानता के कारण प्रमाण पद कहते हँ । प्रमाण पद होनं का अभिप्राय यह्‌ 
है कि इस अवस्था में अनुभविता के मानसिक संकल्प, स्थू घट पट आदि वेद्य पदार्थो कौं 
वास्तविक स्थिति के अभावमें भी, संकल्परूप में उनकी छाया को अवभासित करते है । 


१. इस प्रमाता शब्द से संसार भूमिका पर अवस्थित पशुवगं का अभिप्रायह। संसार का 
पलुवगं चेतन होने पर भी विश्वात्मक संवित्‌ की भपेक्षासे प्रमेय वगंमेंही अन्तत हो 
जाता हं । । 

२. तथा हि भासते यत्तन्नीकमन्तःप्रवेदने । 
संकल्परूपे बाह्यस्य तदधिष्ठातृबोधकम्‌ ।। 
यत्तु बाह्यतया नीरं चकास्त्यस्य न विद्यते । 
कथच्चिदप्यधिष्ठातुभावस्तज्जाग्रदुच्यते ।॥ (तं०, १०.२३४-३५) 

३. यदधिष्ठेयमेवेह नाधिष्ठातु कदाचन । | 
संवेदनगतं वेयं तज्जाग्रत्समुदाहूतम्‌ ॥ (तत्रैव १०.२३१) 
४. यत्त्वधिष्ठानकरणभावमध्यास्य वर्तते । 
वेयं सत्पूवंकथितं भृततत्त्वाभिधामयम्‌ । 
तत्स्वप्नो मुख्यतो ज्ञेयं तच्च वैकल्पिके पथि ॥ (तं ०, १०.२४७-४८) 
५. मानभूमिरियं मुख्या स्वप्नो ह्यामर्शानात्मकः । (तं ०, १०.२५६) 
६. मेयच्छायावभासिनी मानघ्रघाना स्वप्नावस्थेयमित्य्थः । (तं वि०, १०.२४८) 











अर्वंस्था भैदो भँ स्वरूप की अभेद अवस्थां ९१ 


फलतः यह बात स्पष्ट है कि स्वप्नावस्था मे, जाग्रत्‌-अवस्था के हौ अनुभूयमान वेद्य पदाथ, 
बाह्य स्थूर रूपमे वतमान न होते हए भो, मानसिक संकल्परूप मे (ज्ञानरूप मे) वतंमान 
रहते है । इसी कारणसे इस अवस्था का, दसरा शास्त्रीय नाम अधिष्ठान-अवस्था भी हं । 
सावधान पुरुषों को इस अवस्था मे, वैकल्पिक ज्ञानरूप में ही स्पन्दायमान स्वरूप की अनुभूति 
प्राप्त होती हं । | 
मुख सुषुप्ति-अवस्था--यदयपि सुषुप्ति शब्द का अर्थं पूर्णस्वाप हं तथापि आघ्यात्मिक 
स्तर पर इसका अभिप्राय प्रगाढ निद्रा नहीं है । योग कौ प्रक्रिया के अनुसार यहं समाधि की 
मवस्था है । इसको सुषुप्ति को संज्ञा इसलिए दी गर्हे कि इस अवधि में, वह्‌ जाग्रत्‌ एवं 
स्वप्न का अनुभव करने वाला अनुभविता ही, चिन्मात्र रूप में अवस्थित रह्‌ कर, जाग्रत्‌ क 
जयरूप अर स्वप्न के वैकल्पिक ज्ञानरूप वेद्य पदार्थो को ग्रहण करने के प्रति पूर्णतया सृुम्त 
अर्थात्‌ विमुख हो जाता है । फक्तः इस काल मे, वही पूर्वोक्त -अधिष्ठातुरूप मं (अन्तः- 
संवेदन के रूप मेँ) वर्तमान प्रमेयभाव, जो करि बाह्य प्रमेयविर्व के बीज जैसे शोते हँ, संस्कार 
रूप बन कर, मानो गहरी नीद मेँ जैसे पडे रहते हँ । इसका अभिप्राय यह्‌ कि सुषुप्ति का 
मे वेयता पूर्णतया गलकर चिन्मात्ररूपता सं क्य नहीं हो जाती है, प्रव्युत तावत्कारपर्यन्त 
संस्काररूप मेँ वर्तमान रहती है । यही कारण है किं सुषुप्ति कालके बीत जाते ही अन्त 
संवेदन मे फिर भी वेयताका उदय हो जाताहै। शास्त्रकारों ने इस अवस्था को मुख्य 
मातुदशा' २ की संज्ञा दी है वर्योकि इसमे, तावत्कारु पर्थन्त, जञेयरूपता भौर वेकल्पिक ज्ञान- 
रूपता का सारा क्षोभ शान्त होने के कारण, प्रमाता मुख्य चिन्मात्ररूप मे अवस्थित 
रहता हं । 
तुर्या अवस्था-सुषुप्ति कालीन प्रमातुभाव अमित नही, अपितु मितही हे क्योकि इस 
काल के बोतते ही, संस्काररूप मे, विद्यमान वेद्यता फिर भी उदय में आ जाती हं भौर 
चिन्मात्ररूपता पर भेदन्याप्ति का आवरण पड़ जाता ह 1 अतः सावधान योगो, अपने अथक 
अनुसंधान के द्वारा इस अवस्था को लांघ कर, इसके उपरितन स्तर पर विद्यमान एक एेसी 
अवर्णनीय अवस्था मेँ प्रविष्ट हो जाते है जहां उनके मन में विद्यमान वेद्यताके संस्कार भी 
अवरिष्ट नहीं रहते है । इसको तुर्यावस्था कहते हँ । शास्त्र के अनुसार यह विशुद्ध प्रमारूप 
अर्थात्‌ विरज, विमल, अखण्ड एवं सर्वतोमुखी चिन्मात्ररूपता की अवस्था ह । यही अन्तिम 


१. अनुभूतौ विकल्पे च योऽसौ द्रष्टा स एव हि । 
न भावग्रहणं तेन सुष्टु सुप्तत्वमुच्यते । (तं०, १०.२५८-५९) 

२. यत्त्वधिष्ठातृभूतादेः पूर्वोक्तस्य वपु्रवम्‌ 

बीजं विश्वस्य तत्तष्णींभूतः सौषुप्तमुच्यते ।। (तं ° १०.२५७-५८) 
मुख्या मातृदशा सेयं सुषुप्ताख्या निगद्यते ॥ (तं, १०.२६०) 
यत्तु प्रमात्मकं रूपं प्रमातुरूपरि स्थितम्‌ । 
पूर्णतागमनोन्मुख्यमौदासौन्यात्परिच्युतिः । 

तत्तूर्यमुच्यते""ˆ"*““ ˆ“ “ “““॥। (तं ०, १ ०,२६५) 


% ~ 


९२ स्पन्दकारिकां 


शिवभाव मे प्रविष्ट होने का सहार है मौर यहा पर पहुचे हए साघक की सारी मायीय 
उदाप्रीनताये सदा सर्वदाके ल्य शान्त हो जाती ह । इसी अवस्था को, स्पन्दशास्त्र क 
पारिभाषिक।शन्दों मे, ज्ञान-क्रिया की शाश्वतस्पन्द्मयौ विमं -मूमिका अथवा शाक्त-भूमिका 
कहते हैँ । । 
सामान्ध स्पन्द-मूमिका होने के कारण इसका कोई विरिष्ट नामकरण सम्भव नहीं ह 
अतः शास्त्रो मे इसको तुर्या अर्थात्‌ चौथी अवस्था कौ संज्ञा देकर ही संतोष क्रिया गया है । 
साथ ही यह समक्षना भी आवद्यक ह कि इस अवस्था को मुख्य या अमुख्य अवस्था भी नहीं 
कहा जा सकता हं । इसका कारण यह ह करि पूणं चिन्मात्रहूप होने के कारण यह्‌ अवस्था, स्वयं 
ही, जाग्रत्‌ आदि पूरवोक्ति तीन अवस्थाओं में व्याप्त रहकर, उनको १जीवन देती है; भतः वे 
जपने मिश्रण से इसमें मुख्यता या भमुखुयता कंसे उत्पन्न कर सकती है ? वास्तव में जाग्रत्‌, 
स्वप्न भौर सुषुप्ति ये तीन अवस्थायये, अन्ततो गत्वा, इसी अवस्था मे लय हो जाती हैँ ओर 
उस ल्थीभाव कौ प्रक्रिया यहहंकि प्रमेय प्रमाण में, प्रमाण प्रमाता मे ओर प्रमाता प्रमा में 
कय होकर कृतकृत्य हो जाते हँ । प्रमाता मे अन्त :-वहिः पूर्णं ॑शाक्तस प्रवेश हो जाता है अतः 
यह अवस्था साक्षात्‌ -शाकतसमावेशात्मक भभेदभ्याप्ति कौ. ही अवस्था है । 
इस प्रकार चारों अवस्थाभों के स्वरूप-विद्लेषण से निम्नकिखित निष्कर्षो पर पहुंचा 

जां सकता हं-- 

१. जाग्रत्‌-अवस्था मं शक्ति की स्फुरणा का रूप ज्ञेयता ह । 

२. स्वप्न-अवंस्था में शक्ति को स्फुरंणा का रूप संकल्प-विकल्पात्मक ज्ञसि है । 

३. सुपुप्ति-अवस्था में शाक्त-स्फुरणा का रूप चिन्मय ह परन्तु ज्ञेयता संस्कार रूपमे 

अवशिष्ट रहने के कारण परणं चिन्मय नहीं है । 
४. तु्या-अवस्था मेंज्ञेयताके संस्कार भी अवशिष्ट नहीं रहते हैँ अतः इसमे शक्ति 
स्फुरणा का रूप पुणं चिन्मय ह ॥१८॥ 


[ज्ञानी गौर विज्ञेषस्पन्द] 
अगले सूत्र मं यह उपदेश दिया जारहा है कि जिस भाग्यश्चाली योगी को, पूणं शाक्त- 
समावेश हो जाने के फलस्वरूप, प्रत्येक अवस्था मे, सामान्य-स्पन्दात्मक स्वभाव की भनुभृद्ति 
होती रहती हो, उसके मागं मे विशेष-सपन्दों के अनन्त प्रवाह कोई बाधा नहीं डाल सकते 
<= 
^ गादस्पन्दानःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्यात्‌ । 
छग्वत्मिलामाः सततं स्यु्स्यापरिपन्थिनः ॥१९॥ 


१. ““““““““इति संवंषा देवी विदवंकजीवितम्‌ । (तं०, १०, २६७) 

२. मेयं मने मातरि तत्‌ सोऽपि तस्यां मितौ स्फुटम्‌ । 
विश्राम्यति." ॥ (तत्रैव, १०.२६७) 

३.. शक्तिसमावेशो ह्यसौ मतः । (तं०, १२. २६५) 























ज्ञानी ओर विशोषस्पन्द ९३ 


गुणस्पन्दस्य सत्त्वरजस्तमो रूपस्य ये निःष्यन्दाः प्रवाहाः, ते सामान्य्पन्दमा- 
त्रित्य प्रसृता अपि सततं ज्ञस्य विदितवेद्यस्य योगिनः स्युभेवेयुः, भवन्त्यपरिपन्थिनः 
अनाच्छादकाः स्वभावस्य ॥१९॥। 
अनुवाद 


सूत्र-- (सत्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ इन तीन गुणों के साम्यावस्थारूप भन्यक्ततत्तव से 
निकले हुए ओर सरे प्राधानिकं सगंके रूप में प्रवहमान) गुणादि स्पन्दो के अनन्त प्रवाहो 
को, सामान्य-स्पन्द का ही आधार होने से, उन उन खूपों मे सत्ता प्राप्त हुई हं । अतः वे उस 
योगी के शत्रू नहीं बन सकते हूं जिसने जानने के योग्य रहस्य को जान ल्या हो ॥१९॥ 

वत्ति-सतोगुण, रजोगुण ओौर तमोगुण के रूप में प्रवाहमान, गुण.स्पन्दों के अनन्त 
प्रवाह, सामान्य-स्पन्द पर ही आधारित हं । एेसौ परिस्थितिमें दे मजस रूपमे प्रवहमान 
होतं रहने पर भी, उस योगी कै प्रतिदरन्द्री नहीं बनते हँ जिसने ज्ञातव्य विषय को जान लिया 
हो । इसका तात्पर्य यह्‌ कि वे उसके (चिन्मात्र) स्वभाव का आवरण नहीं बन जाते हँ ॥१९॥ 

| विवरण 


पहले इस बात का उल्केव किया गया ह कि स्पन्द-तत्त्व के सामान्य-स्पन्दं आर 
विशेष-स्पन्द ये दो रूप हैँ । इसको दूसरे शास्त्रीय शब्दो में क्रमशः प्रतिष्ठित-स्पन्द ओर 
अप्रतिष्ठित-स्पन्द कहते है । प्रतिष्ठित-स्पन्द समूचे विह्ववैचिव्य की एकमात्र एवं मौलिक 
विराट्‌-चेतना होने के कारण, सारे नामरूपात्मक अनेक्त्व की मूलभूत इकाई हं । अप्रतिष्ठिति- 
स्पन्द का रूप, मायातत्तव से ठेकर पृथिवीतत्व तक फला हुआ ओर पग पग॒पर अनेक भेदो 
ओर उपभेदों से भरा हृ विडवप्रपञ्च होने के कारण, यह (अप्र तिष्ठित-स्पन्द) उसी एकत्व 
से निकला हुभा अनेकत्व है । सूत्रकार ने, प्रस्तुत सूत्र मे, इसी अनेकत्वं को स्पन्द-निष्यन्द 
अर्थात्‌ अनेक रूपों में प्रवहमान स्पन्दधाराओं कानाम दिया हं । सूत्रकार का आहय यह॒है 
कि इस जडचेतनात्मक विश्व का प्रत्येक पदाथं, चहं वह्‌ हमारी दुष्टिमें घास के तिनके के 
समान कितना तुच्छ एवं नगण्थ हीक्योन हो, वास्तव में विराट्‌ स्पन्द-राक्ति काही एक 
प्रवाह होता है । इन विशोष-स्पन्दों की वाराओं की प्रवहुमानता तभी सम्भवदहो सकतीहं 
जब कि पारमेश्वरी सामान्यस्पन्दराक्ति का अक्षय सागर ही इनका आघार ह । शोवग्रन्थो मं 
वर्णित. विरेषस्पन्दो की प्रवहमानता की प्रक्रिया का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है-- 
भटुकल्लट जैसे महान्‌ सिद्धो ने, अपने आध्यािमिक अनुसन्धानों के आधार पर 
इस तथ्य को खोज निकाला है कि स्षाइ्वत-स्पन्दमयी संवित्‌ ( स्पन्द-शक्ति ) बाह्य 
प्रसार की भोर उन्मुख होकर, सर्वप्रथम, प्राण अर्थात्‌ सूक्ष्म प्राणना या दरस शब्दों मेँ 
विश्वचेतना कै रूप मेँ परिणत हो जाती ह । संवित्‌ प्रकाशरूपा होने कै साथ साथ विमशंमयी 
१. गुणादि-स्पन्दों को ही. स्पन्दशास्तर मे विशेष-स्पन्द कहा जाता है । ईनसे नौर एवं सुख 
रूप में प्रवहमान अनन्त प्रकारो के विकल्प-प्रत्ययों का अभिप्राय हं । 
२. पेनाहुः किल संवित्‌ प्राक्‌ भ्राणे परिणता“.“...(तं° ६.१२) 
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भी हं) इस प्रकाश-विमर्शमय संद को शास्त्रीय शब्दों में आनन्द-रगव्िति कहते हैँ । 
विदववे चित्य के अनन्त रूपों में स्पन्दित होना इस आनन्दशकव्िति का अकाव्य स्वभाव ह । फलतः 
यह्‌ एक प्रसिद्ध रवमान्यता है कि संवित्‌ प्रतिसमय उच्छरनात्मक हं 1 यह्‌ विशुद्ध प्रकाशरूपा 
सवित्‌, विरोष-स्पदो के रूप में प्रवहमान होने की दशा मे, इसी उच्छलनाट्मक स्वभएव के कारण, 
स्वरूप मे ही अवस्थित वेद्यभाग को स्वरूप से अलग करके, स्वयं आकाशतुल्य उदन्यातिशुन्य 
रूप में भवस्थित रहती ह । इसका तात्पयं यह कि इस दशा मे अवस्थित होकर, एक ओर 
अपनेसे दही अरग किये हृए वेद्यभागका पूर्णं निषेध करके, उसको भपनाने के प्रति विमुख 
हो जाती हे, दूसरी ओर उसका, इस प्रकार को निषेधात्मक विमुखता को भपनाना ही, 
असीमता को भूलकर ससीमता के क्षेत्र मेँ पहरा पदापंण ह । परिणामतः इतने अंश में इसकी 
पूर्णता भी खण्डित हो जातो ह । इसके इसी रूप को शौवशब्दों में आकाशकल्प शून्यातिशन्य 
कहते हं क्योकि यह ख्पनतोपू्णंहीरहै ओौर न अपूर्णं ही । अस्तु, यहु (संवित्‌) इस प्रकार 
की शून्यातिशन्य भूमिका पर उतर कर ही, स्वरूप से पृथक्‌ किये हुए भवेय अंश को, उत्तरो- 
तर स्थूल रूपों में विकसित करने के प्रति उन्मुख हो जातो हं भौर इस प्रक्रिया को कार्यान्वित 
करती हृरई, सर्वप्रथम, उसी पूर्वोक्त विश्वप्राणना के रूप में उच्छलित हो जाती है । फलतः 
विशषवप्राणना के रूप को धारण करना ही, स्पन्दशविति का सर्वप्रथम बहिमुंखीन निःष्यन्द ह । 
इसको शास्त्रीय शाब्दो मे प्राण-स्पन्द' कहते हँ । विइवप्राणना अआगे-ागे प्रवहमान होती 
हुई, पांच स्थूल प्राणों का खूप धारण करती हं। कना नहोगा किये र्पाच प्राण, किसी 
भी प्रकार कौ पाञ्चभौतिक कायाम प्रविष्ट होकर, उसको इसप्रकार से नचाते रहते है 
क्रि जड होने पर भी वह एक पूर्णं चेतन-पिड जसा ही दिखाई देती हं । प्राण-स्पन्द के 
अनन्तर फिर यह स्पन्दशविति किन-क्रिन च्पों मेँ प्रवहमान रहती हं इसकी कोई गणना नहीं 
हं । सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन गुणों; मनस्‌, बुद्धि ओर अहंकार इन तीन अन्त- 
करणो; इनके द्वारा वेद्य सुखिता, दुःखिता मौर मूढता इन तीन अन्त.करण विषयो; पाच 
जञानेन्द्रियों, पाच कर्मेन्द्रियो, सारे घट-पट आदि वेद्यविषयों अर्थात्‌ भआत्रह्मस्तम्बपर्यन्त समूचे 


१, तयोयंयामखं रूपं स संघट्॒ इति स्मृतः । 
आनन्दररितः सैवोक्ता यतो विइवं विसुज्यते ॥ (त०, ३.६८) 
२. संविन्मात्रं हि यच्छुद्धं प्रकारपरमार्थकम्‌ । 
तदेव शृन्यरूपत्वं संविदः परिगीयते ॥ 
३. यही वह शून्यदशा हं जिसको प्रसिद्ध॒ शून्यवादी बौद्ध-आचायं नागाजुंन सर्वो्छरष्ट दशा 
मानते हं 
४. स एव स्वात्मा मेयेऽस्मिन्‌ भेदिते स्वीक्रियोन्मुखः । 
पतत्समुच्छलत्वेन  प्राणस्पन्दो्मिसंज्ञितः ॥ (तं ०, ६.११) 
५. सा प्राणवृत्तिः प्राणाय रूपैः पञ्चभिरात्मसात्‌ ¦ 
देहं यत्कुरुते संवित्‌ पूर्णस्तेनेष भासते ॥ (तं०, ६.१४) 
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प्रमेय विव के अनन्त भावोंके ख्पोंमें, प्रतिसमय प्रवहमान रहती ह । प्रस्तुत सूत्र में 
उस्किखित स्पन्द-निःष्यन्दों से इन्हीं विशेष स्पम्द-प्रवाहों का अभिप्राय हं । 

अनुभवी सिद्ध पुरुषों का कथन ह करि इन विशेष -स्पन्दो का गोरखधघन्धा पग~पग पर 
इतनी उलक्षनों से भरा हृभा है कि संसार कासारा पशुवगं इसमें फंसकर दिग्भ्रम मे पड़ा 
हभ है ¦ सही दिशा किस ओर ह यह किसी को सूक्ञता नहीं ह | 

इसके प्रतिकूल सुप्रवुद्ध-भूमिका पर पहुवे हृए योगियो को बात ही निराली हं । 
उनको, सद्-गुरुओों की कृपा से, तुर्यारूप शाक्तभूमिका का समावेश हुआ होता हं । भत 
उनको विदोष-स्पन्दों कौ अनेकाकारता में भी सामान्य-स्पन्दात्मक एकाकारता की ही अखण्ड 
अनुभूति प्रतिसमय होती रहती है । एषी परिस्थिति में, विरोषस्पन्दों के अनन्त रूपो मं 
प्रवहमानं शाङ्कुर-शक्तर्यां ही, उसको अन्तिम शिवधाम पर पहुचाने म सहायिकायं बन 
जाती हुं ।। १९॥ 


[अज्ञानी भोर विशेष स्पन्द] 

अगले सूत्र में यह बात समज्ञाई जा रही है किये पूर्वोक्त विशेष-स्पन्द प्रतिक्षण 

प्रबुद्ध पशुभों के अन्तस्‌ में विद्यमान चिन्मात्रता पर आवरण डालने म॒ व्यस्त रहत € --- 
अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोधता 
पातयन्ति दुरुत्तारे धोरं संसारवत्मान ।२०॥ 

स्वल्पप्रबोधांस्त स्वस्थितेः चिद्रूपायाः स्थगनं त्वा, ते गुणाः पातयन्ति दुरूतारे 
अस्मिन्‌ विषमे संसारवत्मनि, थतस्तदात्मकमेव नित्यमात्मानं पश्यन्ति, न तु गुद्धबुद्ध- 
स्वरूपतया ॥२०॥ 

अनुवाद 

सु्र--(गणादिरूपों मे प्रवहमान विेष-स्पन्दो की यह एक अचूक विशेषता हं कि) 
ये प्रतिसमय, स्वल्पं कौ वास्तविक स्थिति (चिन्मात्रता) पर, आवरण डालने पर कटिबद्ध 
रहते हँ । फलतः ये अप्रबुद्ध बुद्धिवाले पशुओं को, अत्यन्त कठिनाई से पार क्रिये जाने के 
योग्य ओर अत्यन्त भयावह संसार के रास्ते पर कगाकर, दिग्भ्रम में डाक देते हँ ।२०॥ 

वत्ति- ये गुण अर्थाद्‌ गुणादि खूपों में प्रवहमान विशेष-स्पन्द, परिमित ज्ञान वाले 
पशुओं को बास्तविक चिूपता पर आवरण डालकर, उनको अत्यन्त कठिनता से पार क्रिये 
जाने के योग्य, संसार के ऊवड़-वाबड़ मागं पर लगा कर पथभ्रष्ट कर देते हं |. इसका 
कारण यह कि वे (अज्ञानी पञ्च), स्वरूप को प्रतिसमय उन गुणादि विरोष-स्पन्दो के रूप मेही 
देखतं रहते हैँ । वे, उसको (स्वरूप को) शुद्ध अर्थात्‌ गुणत्रय से जनित सुखिता, दुःखिता भौर 
मूढता की उपाधियों कौ कलुषता से रहित भौर बुद्ध अर्थात्‌ अपरिमित बोध के रूप मं अनुभव 
नहीं कर सकते हं ।।२०॥ 


१ द्रष्टव्य-मा० विभ, ३.३३. 
२. एसे प्रमाता जिनकी लुद्धि पर से अभी अज्ञान की काईहटीनहो। 
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विवरण 
रंवदशंन का यह सिद्धान्त है कि बहिमुंख होकर, विशेष रूप मेँ प्रवहमान शक्ति 
को. मुख्य विशेषता यही हे किं वह्‌ प्रतिक्षण स्वल्प के ऊपर आवरण डालने पर उद्यत रहती 
हं । इसका अभिप्राय यह है कि बहिर्मुखीन प्रवहमानता में शक्ति, एक ओर पञ्च कञ्चुक, 
त्थूरदेह इत्यादि आवरणों के लूपो को धारण करके जीवात्मा कै चारों गर इस प्रकार 
चिमट जाती ह कि वह स्वत्त्वाधिकारिता को भूलकर, इन्हीं भअनात्मभूत ओौर जड़ पदार्था पर 
भआत्माभिमान करता रहता है ओौर दूसरी ओर गुणत्रय से उद्भूत सुखिता, दुःखिता भौर 
मूढता, इन तीन रागारमक भावनाओं कै रूप को धारण करके, उसको (जीव को), मूलतः 
निगुण, निष्कल ओर निरञ्जन होने पर भी, इन पर ममत्व अभिमान रखने पर विव 
बना लेती है । इन्हीं भावनाओं से उद्‌म्‌त अन्तदन्द्र के फलस्वरूप, संसार का परुवर्ग, प्रति- 
समय, सांसारिक भमोगलिप्साभों को, कामिनी मौर कांचन इत्यादि विषयों के उपभोग के दारा, 
शान्त करने पर दिन-रात लगा रहता ह । जितना-जितना वह॒ (पशुवगं) इस भोगक्प्सा की 
अननूक्ञ पिपासा को, विषयोपभोग के द्वारा, शान्त करना चाहता हं रतनी-उतनी इसकी 
चक्रवृद्धि हो जाती है भौर परिणामतः युग युगो तक, उसके किए वासनात्मकं चक्रवात से 
निकलने की सम्भावना ही नहीं रहती है । संक्षेप मे कहा जा सकता हं कि अज्ञानी पुरुषो के किए 
शा्कुर-गक्ति का रूप, विषवेग से फुककारती हृई महाभयंकर नागिन के समान घोर से 'घोर,- 
तर होता जातां ओर वे इसके विषले दंड से वास्तविक सुघ-बुध को खोकर, निविवेकता की 
नींद में पड़ हुए रहते हँ । उनका वितण्डापूर्णं बुद्धिवाद जितने अतिस्वनिक वेग से आगे बढ़ता 
रहता हं उतने ही वेग से हृदयपक्ष पिछ्डता रहता है । शुष्क बुद्धिवाद, रागात्मक वासनाओं 
को जन्म देता है ओौर सरस हूदयपक्ष के अभाव में स्वरूप का स्थगित होना स्वाभाविक है । 
पशुजनो में पाई जाने वाली इस दशा को यदि स्वशवितविरोध को दशा कहा जाये तो 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी । दौवशास्तों मेँ भी इस दशा को शक्तिदारिद्रच की संज्ञा देकर 
्रस्तुत किया गया है । राक्तिदरिद्रता से ज्ञानक्रियात्मक स्पन्दना का अभाव नहीं प्रत्युत 
पञचुभाव के स्तर पर॒ उसके स्वतन्त्र प्रसार में विदोष प्रकारके संकोच का अभिप्राय छलिया 
जाता हं । पशुभाव तब तक सम्पन्न नहीं हो सकता है जब तक असीम स्वातन्ञ ससीम 
पराधीनता न बन जाये । 
सवस्यर्तन्व शिव, स्वशवित विरोध से ही अस्वतन्त्र पशु बन कर भशुद्धाध्व का राही 
` बन गया हं । रोवशस्त्रो मे, त्त्वक्रम की दुष्टि से, चिनमात्ररूप आत्मतत्व कौ अवरोह- 
 श्रक्रिया की वै्ानिक मीमांसा प्रस्तुत को गं हे । प्रस्तुत विषय के साथ सम्बन्धित होने के 
कारण यहा पर संक्षेप में उसका उल्छेख करना आवर्यक प्रतीत होता ह :- 
अशुद्धाघ्व अर्थात्‌ मायातत्त्व से लेकर पुथिवीततत्व तक के शाक्त मवरोहक्रम में, स्म॑स्त 
` स्पन्दनामयी भौर सवंस्वतन्त्र॒चित्‌-रकति जड मायातत्त्व कारूप धारण कर छेतीं ह॑ । यह्‌ 


१, विषयेष्वेव संखीनानधोऽघः पातयन्त्यणून्‌ । 
शद्राणुन्‌ याः समालिङ्गय घोरतर्योऽराः स्मृताः ।। (मा० वि०,.३.३१) 
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तत्त्वरूपा 'माया पशु को, जोकि वास्तव में शिवकाही अंश ह, मौलिक चिन्मातरूप शिव- 
भाव से अलग करके, पहले निःसंज्ञ जैसा बना लेती हं । निःसंज्ञ होने का यह्‌ अर्थ नहीं कि 
जीव हिव के अलग होने की दशा में पणतया चेतनाहीन हो जाता है, अपितु इसका यह्‌ 
अभिप्राय हं कि वहु सशक्त एवं दुभेद्य मायीय आवरणके द्वारा अ वृत होने फे कारण 
परणंचेतना को लोकर, अंशतः, चेतना से युक्त रह जाता है मौर उसको एेसी दशा हो जाती 
है कि मानों गहरी नींद में षडा हभ हो । निःसंज्ञ जैसा बन जाने की दशा मे उसके निरंकरुश 
ञान क्रिया के प्रसार में बाधा पड़ जानाभी स्वाभाविकहीहै। पहलेभी इस बातका 
उल्लेख किया जा चुका है कि पूर्णं शिवभाव के स्तर पर, शक्तिके चित्‌, नि्वंति, इच्छा, 
सान ओर क्रिया ये पांच मुख हँ भौर इसकी व्यापकता मौर प्रसार मेँ कहीं कोई देशकालादि 
से जनित बाधाया सीमा नहीं ह । इसके प्रतिकूल जर्हां एक ओर माया, अपने प्रभाव से 
प्ण -चेतन शिव को अंशतः चेतन पशु वनाकर संकुचित बना लेती हं, वरहा इन उपर्युक्त पाच 
मसीम शक्तियों को भी ससीम बना कर क्रमशः कला, विद्या, राग, काल भौर नियति इन 
पाच तत्त्वो के रूप मेँ अवमासित कर केती है । माया का आवरणात्मक प्रभाव, सर्वव्यापी होने 
के कारण, किसी भी पक्ष को अद्ूता नहीं रहने देता ह क्योकि उसी दशा में संसारभाव की 
चरितार्थता सिद्ध हो सक्तौ है । प्राकृतिक प्रतिविधान के अनुकूल यही बात है कि अश्चतः 
स्वतन्तर पञ्‌ को शक्तिर्या भी अंशतः ही स्वतन्त्र अर्थात्‌ दरिद्र होनी चाहिये । अस्तु, माया- 
तत्व सबसे पहले कलातततव को जन्म देता हँ । यहु -कलातत्त्व, मायीय प्रभाव से निःसंज्ञ जैसे 
बने हृए्‌ अणु में, संकुचित कर्तुतारूप चेतना का संचार करता ह ओर उससे वह, वयमव के 
अनुकूल अत्यन्त सीमित रूपमे, केवल सांसारिक आदान-प्रदान करने की क्षमता प्राप्त कर 
केता है । इसको पारिभाषिक शब्दों मे किञ्चित्कतुंत्व कहते ह । इसके अनन्तर विद्यातत्त्वं का 
भाविर्भावि हो जाता ह । यह तत्त्व इसको (अणु को), बुद्धिदपंण मेँ प्रतिजिम्वित सुख-दु.ख 
यदि प्रत्ययो अथवा हान-आदान इत्यादिरूप कमंजांल की विवेचना करने का, सीमित सामथ्यं 
प्रदान करता है । इसको रौवशब्दों मे किञ्चित्‌-्त्त्व कहते हं । ° शौवदार्शानिकों का विचार 
यह ह कि बुद्धि स्वतः जड होनें के कारण स्वयं सुख-दुःख आदि प्रत्ययो का विठेचन नहीं कर 
सकती ह । फषतः यह ॒विद्यातत्त्व ही हं जिसके दारा, प्रत्येक जीव इन्द्रियों की सरणियोंसे 
बुद्धिद्पंण में प्रतिबिम्बित सुख-दुःख भादि विषयों को पारस्परिक भिन्नता का विश्लेषण कर 











१. माया हि चिन्मयाद्‌ भेदं हिवाद्िदधती पशोः । 
सुषुप्ततामिवाधत्ते तत॒ एव ह्यद्क्‌क्रियः ।। (तं०, ९.२७५) 
२. असूत सा कर्तत्वं यद्योगादभवत्‌ पुमान्‌ । 
जातकतुत्वसामर्थ्यो ०००९ ०००9 ०9 99 ०००७९ ०००५ | | 
(मा० वि०, १.२७) 
३. विद्या विवेचयत्यस्य कर्म तत्कार्यकारणे । (मा० वि०, १.२८) 
४. बुद्धि के विषय में दौवों भौर सांख्यो के दष्टिकोण कौ भिन्नता समक्षने कै लिए द्रष्टव्य 
तं° : ९.१९१-९८. 
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सकता ह । विद्या के अनन्तर "राग-तत्त्व उद्भूत होकर, इसमें (पशु में) अपूणम्मन्यताखूप 
आसक्ति उत्पन्न कर देता ह । पश में भासक्तिकेद्वारा ही, संसारके भोगो को भोगने के 
प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है । प्रत्येक जीव उन्हीं भोगोंको भोगने कीओर आाकृष्टहो 
जाताहै जो कि उसकी दृष्टि में, उसके चयि रुचिकर हों, चाह अन्यथारूप मे, वे कितने ही 
भरे गौर धिनौनेदही क्योन हों 1 राग-तत्त्व के सम्बन्ध में हौवशास्त्रियों ने यहं विवेचन 
प्रस्तुत किया कि संसारके सारे अदान-प्रदान, चाहे वे अविरोधी हों या विरोधी हौं, 
रागमृलक ही हं । यदि किसी को किसीके साथ द्टरेषहंतो वहु इस कारणसे है कि उसको 
अपने आप के लिए इष्टप्राप्तिके प्रति रागरह। यदि किसी के मनमें संसार के पदार्थो के 
प्रति विर वित उत्पन्न हुई है वह इसलिए नहीं कि वह्‌ इनको हेय समञ्षता हे अपितु इसलिये 
कि उसको इनके जज्जाक से द्धुटकारा. पाने के प्रति आसक्ति ह । फरतः संसार का समूचा 
आडम्बर केवर रागमृक्क ह । यह राग स्वतः प्रत्येक जीवमें किसीनकिसौो प्रकार की 
अपू्णंता का योतक हं । *अपू्णताकी भावना ही प्रत्येक प्राणी को, उसकी दष्टिमेंहेयया 
उपादेय कर्मो मे से कदयों को ओर प्रवृत्त ओर कडयों से निवृत्त होने पर विवश करके, सामा- 
न्यतः--"मुक्षे कुछ चाहिये"-इस प्रकार की भावनारूप मृगतृष्णा से लिप्त बना देती हं । 
राग-तच्व को पारिभाषिक शब्दो मे अतृप्त" भी कहते हं । 
अस्तु, उपयुक्त रागतत्त्व के द्वारा कतंब्यों की हेयोपादेयता के निश्चय के साय ही. 
काल-तत्त्व “उद्भूत होकर, इस पशु को तुटि, क्षण, इत्यादिरूप कारमेद की परिघियों में 
फसा लेता ह । जीव, कार्‌ की तथाकथित परिधियों के संकोच में पडनेके कारण ही, संसार 
के प्रत्येक कार्यकलाप के लिये निदिचत क्षणो या प्रहरो कौ कल्पनाओं में व्यस्त रहता है । 
उसकी प्रत्येक इतिकर्तव्यता पर--“इसं समय केवर घट बनाना ही ठीक रहेगा, पट बनाने 
का सुयोग्य अवसर कर ही है; श्री गीता का पाठ करने के लि प्रातःकाल का समयही 
उपयुक्त है, मध्याह्न मे एेसा करने में अनिष्टापत्ति का भय ह '--इसप्रकार को कालकलनाओं 
करा रंग चढ़ा रहता हैँ । यही कारण ह कि कालतत्त्व को दूसरे शब्दों मे अनित्यता' भी कहते 
है । पांचर्वां ध्नियतितत्तव पशु के वैचारिक क्षेत्र को, निश्चित कारणों से हौ निर्िचित कार्यौ 
१. रागोऽपि रञ्जयत्येनं स्वभोगेष्वशुचिष्वपि । (मा० वि०, १.२८) 
२. एवं द्ेषोऽप्यस्येव प्रसरः, तत्रापि अनिष्टग्रहाणादावभिष्व द्धस्य संभवात्‌ । 
| (तं वि, ९. २०१) 
३. विरक्तावपि तृप्तस्य सृक्ष्मरागग्यवस्थितेः । (तं०, ९. २०१) 
४. तस्माद्यत्र क्वचनोपादेये हेये वा--'किञ्चिन्मे भूयात्‌ इति सामान्येनामिष्वद्घुमात्रं राग- 
तत्त्वम्‌ । (तं० वि, ९. २०१) 
कालोऽपि कर्यत्येनं तुटचादिभिरवस्थितः ॥ (मा० वि, १.२९) 
६. नियतिर्योजयत्येनं स्वके कर्मणि पुद्गलम्‌ । (मा० वि०, १. २९) 
नियतिहि--भस्मादेव कारणादिदमेव कां भवेत्‌" इति नियममादध्यात्‌ । 
(तं०, वि०,९. २० २) 
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की उत्पत्ति, मानने के नियमों मेंसीमित करदेताह। किसी विशिष्ट कारण से कोई 
विशिष्ट कायं होगा या अमुक विशिष्ट कायं का अमुक विशिष्ट कारण था"-इस प्रकार 
के संकोचो मे पड़ा हुभा जीव, प्रतिसमय, विशिष्ट कार्यों मौर कारणों को जन्मभर द्‌ ढता 
हुआ ही कार-कवलिति हो जाता ह । जन्मभर स्वार्थं को ही सर्वोपरि मान्यता देकर, `निय॒त 
कारणों से नियत अथंक्रिया की सिद्धि चाहता हुआ पञ्चु, नियत वस्तुओं का ही उपादान करता 
रहता हं भौर इतरो को छोडता रहता ह । एेसी भावनाय उसको अन्यापकता को सूचित कर 
देती हँ । यही कारण है कि नियति को दूसरे शब्दो मे अग्यापकता' भी कहते हँ । इस 


सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिका को ध्यान मे रखं- 











स्वातरूतपश्ञक्ति मायातत्त्व 
| भ शिव की अभिन्न संकुचित परुभाव को जन्म देने वालो 
स्वातन्त्य शक्ति के पांच मुख मेदप्‌णं माया कै पांच मुख 
चित्‌ सवज्ञता विद्या अत्पन्नता 
निवृंति सर्वकतुंता ` कला अत्पकतृता 
इच्छा पणता राग अपणता 
५ ज्ञान नित्यता काल अनित्यता 
क्रिया व्यापकतां | नियति ` अन्यापकता 


मायातततव ओर उसके विकासरूप उपरिलिखित पांच तत्त्वों को मिका कर हौव शब्दों 
मे, षट्‌-कञ्चुक कहते हँ । यह मौलिक अन्तरंग *आवरण हं क्योकि यह्‌ पुणंसंवित्‌ को आच्छा- 
दित करके, उसके साथ एसा चिपका रहता ह कि चावल के दाने के साथ चिपके हुये ऊपरी 
छिलके की तरह `ज्यतिरिक्त होने पर भौ भव्यतिरिक्त जसा लगता ह । इसके प्रतिकूल देह, 
प्राण, पूर्यष्टक, ज्ञानेन्द्र्यां, कमेन्द्र्यां इत्यादिको को बहिरङ्घ आवरण कहा जाता ह । इन 
व्वे्यभूत आवरणों के द्वारा माच्छादित ज्ञान-क्रियारूप संवेदन अर्थात्‌ चेतन-श्रमाता, मूकुतः 


१, नियतिर्योजनां धत्ते विशिष्टे कायंमण्डले । (तं०, ९. २०२) 


नियतामधंक्रियाम्थयता नियतमेव वस्तु उपादातन्यम्‌ । (तं० वि०, ९. २०२) 

३. ताल्किामें कला को विद्या के पश्चात्‌ लिखा गया ह इससे पाठकों को किसी संद्धान्तिक 
मतभेद की कल्पना नहीं करनी चाहिये । हो सके तो अधिक स्पष्टीकरण के लिए "तन्त्रालोकः 
नवम आर्भिक का अध्ययन करे । 

४. मायासहितं कञ्वुकषट्‌कमणोरन्तर द्धं मिदमुक्तम्‌ । (प० सा० १७) 

५. तथा एतत्‌ मायादिकञ्चुकम्‌ अणोः तण्डुलप्थानीयस्य्‌ अन्तर ङ्घत्वात्‌ कम्बुकस्थानीयं ग्यति- 
रिक्तमपि अन्यतिरिक्ततया पूणंसंवित्स्वरूपम्‌ आच्छाद्य स्थितम्‌ । (प° सा० वि° १८) 

६. देहपुर्यष्टकाद्ेषु वेदेषु किल वेदनम्‌ । 
एतत्षट्कससंकोचं यदवेद्यमसावणुः ॥ (तं ९. २०५) 








१०० स्पन्दकारिका 


वेदक होने पर भी, स्वरूप संकोच की दशा में (शक्ितिदरिद्रता की दशा में) पड़ जाने के कारण 
अणु अर्थात्‌ संसारी जीव बना हभ हँ ओर इसको शास्त्रीय शब्दों मे (पुरुष-तृतत्व' कहा 
जाता हं । | | | 

इस प्रकार क विर्केषंण से प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित सिद्धान्त सर्तासे समञ् में 
भा सकता हं कि बहिर्मुखीन संसारभाव कीओर अजखरूप मे प्रवहमात, गुणादि-स्पन्दों 
के निष्यन्द अथवा दुसरे शब्दों मे अपनी ही शकवितयों की दरिद्रता, संसार के अपरिपक््व बुद्धि 


वाले व्यक्तियों को, अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति प्राप्त करने मे बाधा उपस्थित 
करदेतीहं। 


 उपरिल्िखित रागतत्त्व के विषय में ओर अधिक जानकारी प्राप्त करने के किए 
जिज्ञासु पाठकों को निम्नलिखित बातें भी व्यान मेँ रखने का प्रयत्न करना चाहिये । यद्यपि 
ये.बातें कुछ मात्रा तक अप्राकरणिक भी सिद्ध हो सकती हँ परन्तु आत्म-अन्वेषण के मागं मे 
प्राकरणिकता या बप्राकरणिकता की सीमाओं का वशवर्ती बनना भी ठीक नहीं हं । 
दोवदार्ानिकों का विचार ह कि पूववित आणवमल ही राग का मूल उद्गमस्थान ह । 


सं वित्‌-मदारिका में भी, विद्वरूपं मेँ उच्छलित होने का बान्तर-अभिलाष वतंमान ह । यह , 


बात अरग हं कि उस अवण्यं स्तर पर वर्तमान अभिलाषा कोकषुद्र पुमो मे वर्तमान क्षुद्र 
भभिकाषा की संज्ञा नहीं दी जा सकती है परन्तु अभिलाषा तो अभिलाषा हौ है क्योकि उसी 
ने सर्व॑स्वतन्त्र संवित्‌ को पुथिवीतस्व तक की निकृष्ट कोटि पर अवरूढ होने के लिये विवक्षा 
किया ह । 

4 संसार-भाव कै स्तर प्र अवस्थित पशुओं में भी यही आणवमल पह सुक्ष्माडिसृक्ष्म 
लोलिकाके रूपमे प्रकट हो जाता है । श्ेवग्रन्थों मेँ 'लोलिका' अभिलाषा के उस सृष्ष्माति- 
सुक्ष्म रूप क) कहते हँ जिसमें भभिलषणीय विषय की स्पष्टता तो नहीं होती ह परन्तु मन 
मे अपूर्णताकी अनुमति से जन्य सिहरन जैसी होती हं । यहं एक प्रकार की निष्कर्म 
अभिलाषा है ओर पशु के मन मे--मुञल कर चाहिये" इस प्रकार को जेसी अस्पष्ट ञाकांक्षा 
को अनुमूति को जन्म देती हँ । उह लोकिका ही परिपुष्ट होकर भौर चतुदिक क्षोभे 
पकर, कर्मसहित स्थूल अभिलाषा कालरूप धारण करक्ेती है मौर इस खूप मेँ इसको बुद्धि 
कए धमं बना हा “राग-तत्तव' . कृहते ह ॥२०॥ | 


[ निरन्तर प्रयत्न की अनिवायंता ] 
णिक गुरु मगले सूत्र में यह्‌ परामर्शं देते हँ कि आत्मा का उद्धार चाहने वारे 
व्यक्तियों को मपने आप हौ स्पन्दशवित की अनुभूति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न- 


शील वनना चाहिये । निरन्तर उद्योग करने से इच्छापूति होने मे अधिक समय नहीं लगता 
हे- 


0 
९. अणनां लोलिका नाम निष्कर्मा याभिलाविता । 
अघ्रुणमन्यताज्ञानं मलं सावच्छिदोज्दिता ।। (तं०, ९.६२) 


परमक 
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अतः सततयुदयुक्तः स्पन्दतत्वविविक्तये । 
जाग्रदेव निजं भावं न चिरेणाधिगच्छति ॥२१।॥। 


अतः सततं सर्वकारं यः करोव्यु्योगं स्पन्दतत्तवस्य स्वरूपाभिव्यक्त्यर्थ, स 
जाग्रदवस्थायामेव निजमात्मीयं तुयंभोगाख्यं स्वभावम्‌ अचिरेणेव कारेन 
प्रप्नोति । ।२१॥ 


अनुवाद 

सृत्र-इस पूरवोक्ति कारण को दुष्टिपथ में रखकर, जो कोई (प्रबुद्ध भूमिका पर अव- 
स्यत योगी), अपने आप में स्पन्द-ततत्व को अभिव्यक्ति के लिये, प्रतिसमय अथक प्रयत्न 
करता रहता है, उसको जाग्रत्‌-मवस्था में ही अपने चिन्मात्र भाव की उपर्न्धि, अति अल्प 
समयमेहो जाती हं ।॥२१॥ 

वृत्ति-अतः जो कोई (प्रबुद्ध योगी) अपने मे,  स्पन्दतत्त्व के स्वरूप की अनुमति 
प्राप्त करने के लियि, प्रतिसमय उद्योग करता रहता हं, वह॒ जाग्रत्‌-अ वस्था में ही, अपने भाव 
अर्थात्‌ तुर्यचमत्कारमय स्पन्द-तत्त्व कौ अनुभूति, अति अल्प समयमे प्राप्त कर लेता 
हे ॥२१॥ 

विवरण 

प्रस्तुत सूत्र में उन व्यक्तियों को प्रतिसमय प्रयत्नकश्शीर रहने का उपदेश दिया गया 
है जो स्पन्दात्पक परसंवित्‌-घाम में प्रवेश पाने के इच्छक हों। इस सम्बन्ध में मन में यहं 
प्रन उठना स्वाभाविक हो हं कि प्रयत्न किस बात का करना ह ? मगवान्‌ चन्द्रमौकिने- 
श्रयत्नः साधकः" (शिवसूत्र, २.२) इस सत्र मे, दो हौ शब्दों मे, शद्कानिवारण क्ियाहै। 
शास्त्रकारों ने बहुत विस्तार से भगवान्‌ के इस सूत्र मे अन्तनिहित अभिप्राय का विर्रेषण 
क्रियाहै । संक्षेप में उसका अभिप्राय इस प्रकार हंः- 

बहिमुखीन विश्वप्रसार की भोर कगातार गुणादि रूपों में प्रवाहमान स्पन्द-प्रवाहों 
का रूप चित्त है । पाञ्चभौतिक काया में रहते रहते केवर "चित्त के द्वारा ही परतत्त्व का 
अनुसन्धान किया जाता ह! अतः मननघर्मां होने के कारण वास्तव में चित्तको ही मन्त्रको 
संज्ञादी गर्हं । त्रिगुणमय होने के कारण वित्त मे प्रतिसमय संकल्प-विकल्प उठते ओर 
वैठते ही रहते हैँ । इसी संकल्प -विकल्पात्मक चित्त को धीरे धीरे आन्तरिक अनुसन्धान अर्थात्‌ 
सद्िमशं के बल से सामान्य-स्पन्दरूप पर-पर तिभी अर्थात्‌ विकल्पहीन परसंवित्‌-धाम मं निरीन 
करने के अक्कत्रिम प्रयास को पारिभाषिक शब्दों मे प्रयत्न" कहते हूं । भगवान्‌ ने सूत्रम एेसे 
ही प्रयत्न को करते रहने का भदेश दिया गया हं क्योंकि यही अन्ततोगत्वा, योगी के हृदय 
में श्ाक्तस्वरूप की अभिव्यक्ति कर देता ह । सहज प्रयत्न के द्रारा पूणं अह्‌ंरूप आत्म-अनुभ्‌ति 


ह 


१. "चित्तं मन्त्रः" चेत्यते विमृश्यते अनेन परम्‌ तत्वम्‌ इति चित्तम्‌“ "तदेव मन्त्यतें गुप्तम्‌ 


अन्तरमेदेन विमुद्यते परमेद्वररूपम्‌ अनेन इति कृत्वा मन्त्रः ॥ (शिवसूत्र वि०, २.१) 


८ 
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प्राप्त करने को ही शास्त्रीय शब्दों में मन्त्रवीयं की भनुमूति प्राप्त करना कहते हं क्योकि 
पूण-अहंभाव को अनुभूति ही सर्वोक्कष्ट वीयं हं । 

आव्यात्मिक मागं पर आगे बदुने के किए अपेक्षित प्रयत्न याउद्योगका स्वरूप 
समन्षने के साथ ही, मन में, इसे प्रयत्न की क्रियान्विति करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करने 
की इच्छा का उत्पन्न होना भी ` स्वाभाविकही हं । शास्त्रकारों ने शाक्तभूमिकां की अनुभूति 
प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियां का ठेखा-जोखा प्रस्तुत किया हं परन्तु 
भगवान्‌ अभिनवगुप्त ने इस विषय मे, 'विकल्पसंस्कार्‌ ' कौ प्रक्रिया को ही सवंप्रथम मान्यता 
प्रदान को ह्‌ । 


आत्मिक उन्नति के मार्ग मे विकल्प-संस्कार' अर्थात्‌ अपनी भावनाओं का परिष्कार 
करना ही प्रयत्न की मुख्य प्रक्रिया है भौर कमसे कम, आघूनिक युग की शतशः उलञ्लनों 
से भरे हुये व्यस्त जीवन में इसी का कार्यान्वयन भी संभव हो सकता ह । आध्यात्मिक पक्ष 
मं ही नहीं, अपितु साधारण जीवनपक्ष में भी इस ्रक्रिया को भमपनाने से प्रत्येक मानव का 
ओर उसके हारा सारे जगत्‌ का श्रेय हो सकता है । विकल्पों का संस्कार किंस प्रकार हो 
सकता हं--इस विषय में गुरुभं का कथन ह कि बार बार कामिनी-कांचनरूप प्रतिकूर दिशा 
मे भ्रवहमान विकल्पों की परम्परा का मार्गं बदक्कर, बलगपूर्वक, स्वरूप-चिन्तन को अनुकूर 
दिश्ामें लगाने से स्वयं ही विकल्पों का संस्कार हो जाता हं । पह इस बाते काउल्केख हो 
चुका हे करि गुणादि-स्पन्दों के निःष्यन्द प्रतिक्षण आत्मा के वास्तविक रूप पर आवरण डालते 
रहते हँ । यहौ कारण ह कि मानसिक विकल्प प्रतिक्षण मायीय एवं निहित स्वार्थो की पूर्ति 
करने पर ही कटिवद्ध रहते हैँ । बुरे विकल्पों के संस्कार ओर भी शतगुण बुरे ही विकल्पों की 
परम्पराओं को जन्म देते हूं । फलतः सांसारिक विषयोपभोगौं की श्णुखलायये इस प्रकार उल्ल 
जाती ह कि जन्म-जन्मान्तरों तकर चित्त को स्थिरता प्राप्त करना स्वप्न बन जाता ह । अतः 
प्रबुद्ध व्यक्तियों को खाते, पीते, सोते, जागते अर्थात्‌ जीवन का प्रत्येक कायं-कलाप करते 
करते ही इद्रियों की सरणियों से बाहरी हेय-विषयों की भोर दौडने वाली . विकल्प-परम्पराभों 
को, अलग्रास की युक्ति से म्स्त करके, अर्थात्‌ सत-विमशं के बल से बाह्य-विषयों से निवृत्त 
करको, हदय में अर्थात्‌ चित्कारामय संवित्‌-धाम मे, एकाम्रभाव से लगाने का निरन्तर प्रयत 
करते रहना चाहिये । एेसा करने से मन मे संस्कृत (परिष्कृत) विकल्प ही उठने लगते है, 
संस्कृत विकल्पों के संस्कार शतगुण संस्कृत विकल्पो को ही जन्म देते रहते हैँ भौर असत्‌ 
विकल्प स्वयं ही क्षोण होते रहते है । 

सावधान रहकर कगातार अभ्यास करते रहने से विकल्प संस्कृत होकर संस्कार की 


पूण परिणति को अवस्था पर परहुच जाते ह । पूर्ण संस्कृत विकल्प का शास्त्रीय नाम सस्फुटतम 


१, सि र २ । 
प्रविविक्षुविकल्पस्य कुर्यात्‌ संस्कारमञ्जसा ॥ (तं०, ४.३) 
२. विकल्पः संस्कृतः सूते विकल्पं स्वात्मसंस्कृतम्‌ । 
स्वतुल्यं सोऽपि सोऽप्यन्यं सोऽप्यन्यं सदृशात्मकम्‌ ।॥ (तं०, २.३ 


५ 
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विकल्प' है । पूर्णसंस्कार की अवस्था मे पहुंचने से पहले विकल्प को "अस्फुट, स्फुटता कै 
उन्मुख , स्फुट होता हृभा ओर पूर्णप्रस्फटित' इन चार अवस्थाओं मे से गुजरना पड़ता हं 
अन्तिम अवस्था पूर्णविकास की अवस्था है यहां तक पहंचते पहुंचते असत्‌-विकल्पों के 
संस्कार भी नष्ट हुये होते ह । फलतः संवित्‌ स्वथं ही °निर्मल पारमाथिक विकल्प के रूपमे 
निखर उठती है । संस्कृतं विकल्पों के संस्कारोके द्वारा आगे आगे जो दूसरे संस्कृत विकल्प 
उद्भ्‌त होते रहते हँ वे शुद्धविद्या के ही अंश होते हँ । दुसरे शब्दो मे इनको सद्‌-ज्ञान या सत्‌- 
तर्क* के विकल्प भी कहते हँ । सत-तकं ही तो योग का उत्तम भंग माना गया हं क्योकि इसके 
दारा शनैः शनैः, चित्त पर जमी हुई तामसिक य राजसिक काई हट जाती हं ओर विकल्प 
का वह॒ अनुपम रूप विकसित हो जाता है जोकि संसारिता का कारण बने हुये असत्‌-तकं क| 
सशक्त “प्रतिद्टन्द्री बनकर, उसको मटियामेट केर देता ह । 

यद्यपि विकल्प संस्कार की प्रक्रिया के हारा संस्कृत हो जाने पर विकल्प कापारमाः 
यिक रूप उदित हो जाता है तथापि इतने से ही उपयुक्त प्रयत्न कौ इतिश्री नहीं हो जाती 
है । विकल्प अन्ततः विकल्प ही ह चाहं वह॒ सत्‌-विकल्प (पारमार्थिक विकल्प) हो या असत्‌ 
विकल्प (सांसारिक विकल्प) हो । जब तक मन मेँ किसी भी प्रकार का विकल्प विद्यमान हो 
तब तक विशुद्ध चिन्मात्ररूप शिवभाव की अखण्ड अनुभूति प्राप्त होना या स्वशक्तिविरोध के 
भत से पिडच्ृटना दुर्लभम ही है! अतः सिद्ध गुरुओ ने श्रेयस्कामं शिष्यो को बार बार सचेत 
किया कि मनमे पारमार्थिक विकल्पोंका उदय दहो जाने पर भी विवेकी व्यक्तियों को 
धदतराना नहीं चाहिये अपितु संस्कार-प्रक्रिया के द्वारा उनका भी तब तक संस्कार करते रहना 
चाहिये जब तक विशोषस्पन्द रूप चित्त, सामान्य स्पन्दरूप अमेद-भूमिका मे पूणतया विश्रान्त 
होकर, विकल्पहीन संवित्‌-स्वभाव में ही निलीन हो जाये । 

एेसे ही निमल "चित्त के साथ शाक्त उपाय के आधारभूत मन्त्रगण का विमर्ञात्मिक 


१. चतुःष्वेव विकल्पेषु यः संस्कारः क्रमादसो। 
स्फुटः स्पुटताभावी प्रस्पषुटत्‌ स्फुटितात्मकः ।। (तत्रव, २.४) 


२. ततः स्फटतमोदारताद्रूप्यपरिनुं हिता । | 
संविदम्येति विमलामविकल्पस्वरूपताम्‌ ॥ (तत्रैव, ३.६) 

३. इत्थं विचित्रं: ुद्धविद्यांशरूपैः विकल्पैः.“ । ( तं० सा०, पृष्ठ २७ ) 

४. न च अत्र सत्तर्कात्‌ शुद्धविद्याप्रकाशरूपात्‌ ऋते अन्यत्‌ योगाङ्धं साक्षात्‌ उपायः । 


( तत्रैव, पृष्ठ २३) 
५. अतः प्रतिद्रन्द्रिूपो विकल्प उदितः संसारहेतुं विकल्पं दलयति इति अभ्धुदयहेतुः । 


( तं० सा०, पृष्ठ २१) 
६. परमार्थ विकत्पेऽपि नावखीयेत पण्डितः । 


को हि भेदो विकल्पस्य शुमे वाप्यथवाऽगुभे ।॥ ` ( तं०, ४. € मे उदाहृत ) 
७. अथ च मन्त्रदेवताविमर्शपरत्वेन प्राप्ततत्सामरस्यम्‌ आराघकचित्तमेव मन्त्रः । 
( हिवसूत्रवि०, २१). 
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तादात्म्य हो जाने पर चित्त, मंत्र ओर मंत्र-देवता तीनों एकाकार बन जाते हं । अतः योगी 
के निर्मल चित्त को ही मन्त्र को संज्ञा दी गई हं । कहने का अभिप्राय यह कि एेसी स्थिति में 
सारे वर्णात्मक मन्त्र भी निरधधिकल्प अहृरूप में ही विश्रान्त हो जाते हँ ओर तब जाकर उनमें 
स्पन्दात्मक शाक्त बल का संचार हो जाता ह । यदि मन्त्र एवं चित्त की अह्रूप एकाकारता 
न हो जाये तो चाह कितने ही मन्त्रों का उच्चारण क्योंन किया जाये, वह्‌ केवल वणंमाज्न का 

उच्चारण होगा ओर उससे कोई भी अमोष्ट सिद्ध नहीं होगा । आगे सूत्राङ्धु २६ के विवरण 
मे इस विषय पर सविस्तार चर्चा होगी । 


स्तुत सन्दमं मे मभी यह शद्रा विद्यमान है कि इस पूर्वोक्त विकल्पसंस्कार की दिश्षामे 
आगे बढ़ने को क्षमता कैसे प्राप्त हो सक्ती हे ? इस विषय मेँ भी भगवान्‌ आशुतोष ने स्वयं 
यह्‌ अआदेदा दिया ह--गुरुरुपायः' ( शिवसूत्र; २. ६ ), अर्थात्‌ एेसी क्षमता तो केवल सद्गुस 
कीङकपासे ही प्राप्त हो सकती हे। सद्गुरु के उपदेशमात्रसे ही शिष्य के मन में विद्यमान 
ये दर हो जाती ह मौर वह अभ्यासक्रम का रहस्य अवगत करने में समर्थं हो जाता ह । 
श्री गोता मे मगवान्‌ ने स्वयं उद्घोषणा की हँ : 
मय्यावेरय मनो ये मां नित्युक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ।।' 
` “अप्यावेशयितुं चित्तं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय 1 ॥* २१॥ 
[ जाग्रत्‌ में स्पन्दततत्व को अनुभूति । 
सतत प्रयत्नशील प्रबुद्ध व्यक्तियों को, सत्‌-गुरु, जाग्रत्‌ अवस्था में भौ कई निर्चित 
अवसरों पर स्पन्दशवित की अनुभूति करवा छेते हैँ । तदनन्तर वे स्वयं बार वार उस अनुभूति 
को ग्रहण करने का भगीरथ प्रयलन करके, अन्ततोगत्वा, उस पर स्थिरता प्राप्त कर लेते है । 
अगले सूत्र मे जाग्रत्‌-अवस्था ऊ उन्हीं निर्चित अवसरों का वर्णन क्या जा रहाह। 
विवेको व्यक्तियों को उन अवसरों पर सावधान रहने से, सहज ही मं, स्पन्दतत्त्व कौ उपलञ्धि 


होती है :-- | 
अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा क्रं करोमीति वा ख्शन्‌ | 
अतिन्‌ वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्णन्दः प्रतिष्ठितः ॥ २२॥ 
1 न स्मन्दतत्वस्य अतिक्रुद्ध प्रहृष्टे धावमाने च कि करोमि, इत्येवं 


चिन्ताविष्टे यदा शक्तिप्रतयस्तमयः, तदा स्पन्दतत्वस्य स्फट एवोदयो गुरूपदेशात्‌ 
अधिगन्तव्यः ॥ २२॥ ` 


१, मन्त्राणां जीवमूतातु या स्मृता शक्तिर व्यया । 
तया हीना वरारोह ! निष्फलाः शरदभ्रवत्‌ ॥ 


( तं° स०, शिवसूत्र, २, १ में उदाहृत ) 
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जाग्रत्‌ में स्पन्दतत्त्व का अनुभूति १०५ 


अनुवाद 

सुत्र-सहसा क्रोघ की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ अथवा हषं की पराकाष्ठा पर 
पहुंचा इञ अथवा ( किसी अतक्रित कारण से )--मै क्या करं ?' इस प्रकार की किकतव्य- 
विमूढता की अवस्था में पड़ा हआ अथवा भक्रस्मात्‌ दौड़ पड़ने के किए विवद बना हुआ 
व्यवित, निस अवस्था मेँ प्रविष्ट हो जाता हं, उसी में प्रतिष्ठित स्पन्दतत्तव की उपरुन्धि हो 
जाती हं । २२॥। 

वत्ति--अत्यन्त क्रोधी होने, हषं में पड़ने, अकस्मात्‌ दौड़ पड्ने भौर (किसी समय 
सकस्मात्‌)--^मै क्या करू ?" इस प्रकार की चिन्ता में पड़ जाने पर, जब किसी व्यक्ति 
के अन्तस्‌ में शितप्रत्यस्तमित दशा का उदयहो जाताहै, तब (उस क्षणिक अवधान मे) 
स्पन्दे-तत्त्व का स्पष्ट-रूप में उदय हो जाता हं । उसकी अनुभूति गुरु के उपदेश से प्राप्त 
केर लेनी चाहिये ।।२२॥ । 


विवरण 


प्रस्तुत सूत्र में मन्तत्तिहित ध्वनि को अच्छी प्रकार हृदयङ्गम करने के लिये, सूत्र की 
वृत्ति में प्रयुक्त “शवितप्रत्यस्तमितदशा' शब्द का॒तात्पयं समश्षना अत्यावद्यक हं । जीवभाव 
के साथ सम्बन्ध रखने वाङ दैनिक आदान-प्रदान में, कभी कभी एसे भी क्षण आते हुं कि उनं 
मनोभावों के रूप मे बाहर की ओर प्रवहमानविशेष स्पन्दो के प्रवाहो मे, सहसा किसी अतकित 
कारण से, पकभर के लिए गतिनिरोध की अवस्था उभर आती हं । विरदोष रूप मं प्रवहमान 
शविति की इस गतिनिरोधात्मक अवस्था को शक्िप्रत्यस्तमितदशा', वुत्तिक्षयदशा', "निस्ति- 
मितवुद्धिदशा' इत्यादि शास्त्रीय शब्दो कै द्वारा अभिहित किया जाता हं । इस सम्बन्ध मे यह्‌ 
बात विेषरूप मे स्मरणीय है कि शवितप्र त्यस्तमितदशा के क्षणो पर शकिति की प्रवहमानता 
कदापि स्करती तो नहीं है भपितु होता यह है कि इसको बहिमुखीन प्रवहमानता सहसा दिशा 
बदलकर क्षणभर के लिए अन्तमुंखीन हो जाती हं भौर इतने ही स्थूल बुद्धि के दारा अग्राह्य, 
कालखण्ड में विदत्‌ की तरह अत्यन्त तीव्र गति से, मोकिक सामान्यरूपता के साथ एकाकार 
होकर फिर विरोष रूप मे प्रवाहित होने रुगती हँ । कह्ने का तात्पयं यह्‌ कि शगाक्त-स्पफुरणा 
क्रिसीभी रूपमे रुकती नहीं है क्योकि स्पुरणा एक अविराम गतिशीलता हं । 

जाग्रत्‌-अवस्था मे सामान्य-स्पन्दतत्त्व का अनुभव रेसे ही !शक्तिप्रत्यस्तमित' क्षणो 
पर हो सक्ता है क्योकि इन क्षणो पर ॒विशेष-स्पन्दो का क्षोभ पूणतया शान्त हुआ होता हं । 
वस्तुस्थिति इस प्रकार ह कि जब किसी व्यक्ति के मन मेंक्रोध, हषं, भयया अन्य कोई 
मनोभाव, भपने अनुकूल 'आलम्बन के साथ सामना डोने की दशा में, अकस्मात्‌ अतिस्वनिक 


१. प्रत्येक मनोभाव का अपना कोई निदिचित आलम्बन अर्थात्‌ आश्रय होता हं । विविध 


प्रकार के आलम्बनों के अवलम्बन से विविध प्रकार के मनोभाव उभर आते हं। उदाहरण 
के तौर पर अकस्मात्‌ प्राणघातक शत्तु को देखकर क्रोध, प्राणों से भी त्रिय इष्टजन को 


चिरकाल के अनन्तर देखकर हर्ष, अपने स्वामी की कठोर एवं जोखिम भरी आज्ञा को . 
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वेग से उभर आता हं तब उसके मन पर इसकी एक विलक्षण प्रतिक्रिया हो जाती ड । वहु यहु 
कि जितनी अलक्ष्य तीव्रता से उभर आनेवाला भाव उभर आता है, उतनी ही तीत्रगति से उसका 
परववर्ती मनोभाव इब जाता ह । इन दोनों मनोभावं के एेसे अप्रत्याशित अन्त एवं आरम्भ 
के बीचवाले संधिक्षणमें सारी विशेषरूप मानसिक वृत्तियों की वहिर्मुखीन गति स्तन्ध हो 
जाती हं । दूसरे शब्दों मे यह क्षण एक प्रकार का निविकल्प क्षण जैसा होता हे ओर इसमें 
बिजली की तीत्रतम कौँध की तरह, अलक्षित रूपमे, विगलित-वेचान्तरता अपनी ललक 
दिखाकर फिर शान्त ॒हो जाती ह । सुखिता, दुःखिता या मूढता इत्यादि अन्तःकरणवृत्तियों 
की चेतना का नाममात्र भी अवशिष्ट नहीं रहता है ओौर फलस्वरूप इस क्षण में केवल 
सामान्य स्पन्द-तत्त्व कौ प्रकाशमानता हौ अवशिष्ट रह जाती ह । प्रत्येक जीव की मानपिक 
प्रक्रिया मे, प्रतिसमय न जाने कितने एसे शक्िप्रत्यस्तमित दशा कै क्षण आते-जाते रहते हँ 
क्योकि प्रतिक्षण मनो भावों को उन्मज्जन ओौर निमज्जन की क्रिया अविराम गति से चलती 
रहती हं । कठिनता तो यह हं कि मनोभावों का उन्मज्जन ओर निमज्जन इतना तीव्र होता हं 
कि साधारण खूप मे किसी मनुष्य को भी--मानवेतर प्राणियों की तो बात ही नही- इस बीच 
वाके सन्धिक्षण का जाभास भी नहीं मिलता है । इसक्रा कारण यह कि यह क्षण अत्यन्त सृष्ष्म 
होने के कारण स्थूल-बुद्धि के दारा ग्राह्य नहीं है । 
जिन भाग्यशाली व्यक्तियों पर परमेश्वर का तीव्रतम शवितपात हो उनको दग 
लोकोत्तर प्रातिम-ज्ञान के द्वारा, इन अन्तरालवर्ती सन्विक्षणों ओर इनमें प्रकाशमान रहने वाले 
स्पन्दतत्त्व की अनुभूति करवा लेते हुँ । अनन्तर वे अम्यासको दृदतासे,एेसे ही क्षणो पर 
अपनी बहिमुखीन शक्ति को कूमागि- संकोच की युवित से एकदम समेट कर, अन्तर्मुख हो 
जाते हं मोर धौरे धीरे इस भाव पर स्थिर रहने की क्षमता भी प्राप्त करज्ते हैं । 


प्रस्तुत सूत्र में हष, क्रोध ओर मूढता इनसे क्रमशः सारी सुखात्मक, दुःखात्मक भौर 
मोहात्मक अन्त :करणवृत्तियों का ्रहण करके, सारी ज्ञानेन्द्रिय की व्यापाररूपा जाग्रत्‌-अवस्था 


सुनकर किकर्तव्यविमूढता अथवा जंगल के सुनसान मागं मे चरते समय अचानक 
सामने आते हुये दोर या फनियालेको देख कर भयका भाव उभर आताहै। इसी 
प्रकार अन्य मनोभावों के विषय में समन्चना चाहिये । 

१. क्षुताचन्तं भये शोके गह्वरे वारणदरते । 
कुतूहले क्षुधाचन्ते ब्रह्मसत्तामयौ. दशा ॥ (वि० भँ ०, ११९) 
इस विषय में वि० मै° ७१-१०१ ओर शि० द° १.९-११ भी द्रष्टव्य हैं| 

२. जिस प्रकार क्वा भय को खनक पाते ही, पलक भर में, अपने सारे अंगों को अपनी 
ही पीठ पर वतमान कटाह के नीचे समेट केता है । - 

प्रसुताया अपिवा कूमाद्धसंकोचवत्‌ त्राससमयें हत्परवेशावच्च सर्वतो निवतंनम्‌' । 
(भर ह, सु° १८) 
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मँ ओर दौडने की क्रियाके द्वारा सारी बहिरंग कर्मेन्द्रियवृत्तियों का ग्रहण करके कमे- 
न्द्रयं की व्यापकरूपा जाग्रत्‌-जवस्था मे, समान रूप से स्पन्द-तत्त्व कौ उपकुन्धि को जोर 
संकेत किया गया ह्‌ ॥२२।। 


[ चित्त को एकाग्रता-सोम-सुयं ] 


यहाँ तक के प्रकरण में जिस प्रकार का वर्णन किया गया ह उस प्रकार को अनुभूति 
प्राप्त करवाने मे, शिष्य पर सद्ग॒रु की छवच्छाया का होना अनिवायं ह । परन्तु जिस समय 
कोई साधक स्पन्दात्मक शाक्तभ॒मिका में वास्तविक प्रवेश कर जेताहं उस समयसे सत्‌-गुरु 
कासाथभी चछ्रूट जाता हं । इसका कारण यह कि तु्यधाम में प्रविष्ट होने के समय तक 
विकल्पों का इतना संस्करण हुमा होता ह कि गुरुभाव भौर क्िष्यभाव का विकल्प भी समाप्त 
हुआ होता है । फलतः यहाँ से अगेका क्षे पार करने मे, साधक की, अपनी उद्‌-बुद्ध 
शवित ही पथप्रद्शिका बन जाती ह । 
मगले तीन" सूत्रों मे, एेसे ही, शाक्त-भूमिका मेँ प्रविष्ट होने के बित्कुरु अभिमुख योगौ 
की, मानसिक संकल्प-बद्धता, यौगिक प्रक्रिया भौर सुषुम्णाधाम मं अन्तिम लयीभवन का वणन 
कियाजा रहा ह- 
यामवस्थां समालम्ब्य यदग्र मम व्यति । 
तदवश्यं करिष्येऽहमिति सङ्कल्प्य तिष्ठति ।२३॥। 
तामाभि्योध्वेमार्भेण सोमदर्यावुभावपि । 
सोषुम्नेऽध्वन्यस्तमितो हित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्‌ ॥२४॥ 
तदा तस्मिन्‌ महाव्योम्नि प्रलीनशक्षिभास्करे । 
सोषुप्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः ` स्यादनाव्रृतः ॥२५॥ 
यां स्पन्दस्वरूपरूपामवस्थामवलम्न्य यत्किचित्‌ अयं मम वक्ष्यति, तत्‌ अवरयं 
करिष्यामि" इत्यध्यवसायेन स्पन्दतत्त्वतमधिष्ठाय यो वतते ॥२३॥ 
तस्य, तामवस्थामाधित्य पुरुषस्य, सोमसूर्यौ द्वावपि सौषुम्ने अध्वनि मध्यनाडय- 
भिधाने, अस्तमयं कुरुतः, ब्रह्याण्डगोचरं शरीरमार्गं परित्यज्य योगिनः ॥२४।। 
तस्मिन्‌ महाव्योम्नि प्रत्यस्तमित-शशिभास्करे यस्य स्वस्वभावाभिव्यक्तिः न 
सम्यक्‌ वृत्ता, स स्वप्नादिना मृदह्यमानोऽप्रबुद्धो निरुद्धः स्यात्‌, प्रबुद्धः पुनरनावृत एव 
भवति ॥२५॥ 
खनुवाव-- (सूत्र २३ दुष्टान्तके रूपमे) 
„3 सुत्र- (साधारण जीवभाव के स्तर पर, जिस प्रकार किसी महान्‌ गौरवशालो ओर 
सहातुमूति से पूणं हृदय वले स्वामी का परिचारक, उसकी, प्क आवश्यक आज्ञा सुनने के 
पूर्ववर्ती क्षण मे-) शीत 8" 


१. इन तीनों सूत्रों में से पहरा सूत्र दृष्टान्त गौर दार्ष्टान्तिक दोनों रूपों मे प्रस्तुत हु हं । 


१०८ स्पन्दकारिका 


यह मेरा स्वामी जो कोई भी (साव्य या दुस्साघ्य) कार्य करने की आज्ञा देगा, वह्‌ 
म अवश्य उसी यथावत्‌ रूपमे करके ही रहूंगा' इस प्रकार संकल्पबद्ध होकर, जिस प्रकार की 
मानसिक अवस्था (वृत्तिप्रत्यस्तमित-अवस्था) का आश्रय केकर अवस्थित रहता हे- 

(दार्ष्टान्तिक के रूप में) 

(उसी प्रकार साधना के ्ेत्र में कोई भो प्रबुद्ध-ममिका पर अवस्थित साधक ) 

यहं स्पन्दात्मिक। शक्ति मक्षे जिस प्रकार की स्वरूपविर्मशात्मक अनुभूति करायेगी 
मे उस पर आरूढ होकर रहगा'--इस प्रकार संकल्पबद्ध होकर जिस प्रकार की मानसिक 
मवस्था (वृत्तित्रत्यस्तमित-अवस्था) का आश्रय लेकर अवस्थित रहता है ॥२३॥। 

उस योगी की उसी अवस्था का आश्रय लेकर, उसके चन्द्रमा ओर सूय (मनस्‌ एवं 
त्राण जथवा प्राण एवं अपान) शरीर व्याप्ति को छोड़कर, ऊर््व-मार्ग से सुषुम्नाघाम में पट्ुचकर 
उसीमें ख्य हो जाते हं ।।२४॥। 

जहा पहुंचकर चन्द्रमा ओर सूय दोनोंही लीन हो जाते हँ उस महान्‌ आकाश में 
(तर्यारूप शाक्तभूमिका के अनन्त आकाश मे) प्रबुद्ध योगी की चिन्मात्ररूप अन॒भति पर कोई भी 
आवरण नहीं रहता हं । इसके प्रतिकृ मृढ़॒ अर्थात सम्यक्‌-अनुभति से हीन योगी, उस 
अवस्थामं भो, स॒षुप्ति-पद की जसी प्रगाढ अन्धतमस की दकश्ा में अचेत पडा रहता 
हं ।॥॥२५।। 


वृत्ति-- (तुर्यारूप शाक्तभमिका में प्रवृष्ट होने के अभिमुखीभाव के अवसर पर) जो 
योगी - "यह मेरी स्वमावमृत स्पन्द-शक्ति मृदो जो कुछ भी कटहेगी अर्थात्‌ तुर्या भूमिका मं 
प्रविष्ट होने के लिए जैसा मी पथप्रदर्शन करेगी, मै अवश्य उसी का अनुसरण करूगा' इस 
प्रकार का अटल संकल्प धारण करके, स्पन्दतत्त्व का स्वरूप ही बनी हद अवस्था का आश्चय 
लेकर, स्पन्दतत्तव पर अधिष्ठित होकर रहता है-- 

उस योगी की उसी अवस्था के आधार पर, उसके चन्द्रमा भौर सूधं दोनों, शरीर 
व्याप्ति को छोडकर अर्थात्‌ पाञ्चभौतिक काया मेँ अपने बहिमुखोन प्रसार को छोड़कर, 'मध्य- 
नाड़ी" नामवाके सुषुम्नामागं मे ख्य हो जाते हं । जिसमें चन्द्रमा ओर सूयं दोनों का अस्तमन 
हो जाता है उसं महान्‌ आकाश में अर्थात्‌ विशुद्ध चिन्मात्रखूप तुर्या भूमिका के असीम आका 
मे, एेसा योगी जिसको पूर्णरूप से स्वभाव की अभिन्यविति न हुई हो, साधारण स्वप्न इत्यादि 
(लौक्रिक स्वप्न ओर सृपुप्ति) के द्वारा मूढभाव (तामसिक मोह) मे डाला जाने के कारण, 
अप्रबुद्ध बनकर ` निरु अवस्था में पड़ा रहता है । इसके प्रतिकूल प्रबुद्ध योगी की आत्मचेतना 
निरावृत रूप मं प्रकाशमान रहती ह ।।२३-२५॥ 


१. यर्हा पर सुषुप्ति-पद से योगी को उस्र अवस्था का अभिप्राय है जिसमें उसको आत्म- 
साक्षात्कार हौ जान दको, उसकी चेतना नहीं रहती हं । # 1. 

२, चित्त की ेसी अव<5! लिशमे वह॒ अपनो मौलिक चितिरूपता का साक्षात्कार करने कै 
क्षण पर मूढता (मोहजनि त स्तन्वता) में पड़ जाता है । 
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विवरण | 

प्रस्तुत सूत्र (सूत्र २३) मे विशेषस्पन्द कही जानें वारी बहिमुंखीन चित्तवृत्तियों की 
निरोधात्मक प्रक्रिया का वर्णन किया गया ह 1 बहिमुंखोन चित्तवृत्तियों को, अलंग्रासयुक्ति के 
दारा दिशा बदलकर, अन्तर्मुखीन बनाना ही 'चित्तनिरोघ' हं ओर यही श्ाक्त-उपाय का 
आधार-स्तम्भम ह । इस विषय में पहर भी पर्याप्त उल्लेख हो चुका हं अतः उन बातों को फिर 
दोहराने की आवश्यकता नहीं ह । यहां पर केवल इस बात को ध्यान मं रखने की आवद्यकता 
हे कि इस सत्र मे, एक कर्मचारी (जो अन्य सारे कर्तव्यो को भूककर प्राणपन से अपने हितंषी 
स्वामी की आज्ञाको पूर्णं करने पर उद्यत हो) की क्षणपयंवक्नायिनी वृत्तिप्रत्यस्तमितदशा के 
द्ष्टान्त कौ पृष्ठभूमि पर, इस बात का स्पष्ट संकेत क्रिया गया हं कि, स्पन्दमयी शाक्तभूमिका 
मे प्रवेश पाने के प्रति उत्सुक योगी को, पहके अपने में प्रर मानसिक नियन्त्रण की क्षमता 
प्राप्त करना नितान्त मावद्यक ह । इम लक्ष्य को प्राप्त करनैः के किये संकल्प कौ दढता, 
सद्विचार, अटल श्रद्धा ओर आत्म-शवति की तीत्रता परम अपेक्षित अंग हँ । दृढसंकल्प वाला 
योगी ही, स्वरूप की उपलन्धि कै किए सांसारिक बाधाओं एवं तथाकथित बिभौषिकाभों को 
अपनी शक्ति से परास्त कर सकता है, अन्यथा नहीं । 

भारतीय जनगण के मानविहारी भगवान्‌ मूरलीमनोहर ने 'चित्तनिरोघ' की क्षमता 
रखने वाले व्यक्ति को “स्थित-प्रज्ञ' कहा हं । भगवान्‌ का कथन हं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सारी 
सांसारिक कामनाओं को भूलकर केवर अपने आपमें रमणीलं होकर रहते हँ । वेनतो 
किसी दुःख के माने पर उद्विग्न होते हैँ भौर न सुखभोग को सरितामेही बहु जाते हं । उन 
पर भगवान्‌ का पूर्णं अनुग्रह होता है जिससे वे मायीय द्न््ोके द्वारा प्रभावान्वित होने के 
बिना, अपने मार्ग पर आगे बढते जाते ह्‌ । 


सूत्र २४मेंयोग की प्रक्रिया केद्वारा मनस्‌ एवं प्राण अथवा प्राण एवे अपान को सुषुम्ना- 
घाम के अन्तर्वर्ती चिदाकाश मे ल्य करने का भाव अमिन्यक्त क्रिया गया ह । इस सम्बन्ध 
मे सूत्र में उल्लिखित कई पारिभाषिक शब्दो पर वथासम्भव प्रकाश डालना आवक्यक है-- 

सोमसयं--भटकल्लट ने अपनी वृत्ति मे इन दो शब्दों को , व्याख्या करने के बिना, 
मस्पष्ट रूपमे ही छोड रखा हं । टसा प्रतीत होता है कि उन्होने जान-वरूज्ञ कर ही एेसा 
करिया होगा । आगमजशास्तरों में भिन्न-मिन्न प्रकार की धारणाओं के आधार पर इस शब्द-युगम 
के भिन्न भिन्न अथं लगाये हं । कहीं इनसे प्रमेयपद ओौर प्रमाणपद का, कहीं प्राण भौर 
अपान का अथवा कहीं शिवकला ओर जीवकला का अथं किया गया हं । शायद भदुकल्लट 
ते भी इसीबात को दुष्टिमे रखकर, इस ॒रशब्द-युग्म को किसी निर्चित अथक. परिधि. 


क, 


में बाधने के बिना साधकं कौ रुचि पर ही छोड दिया हं । 


आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते समय अत्यन्त सावधानी से काम टेना आवह्यक 
है भतः केव इतना कहा जा सकता है कि प्रस्तुत सूत्र मे पूर्वं प्रकरण के आधार पर इन दो 
शब्दों से "मनस्‌ एवंप्राणये हीदो भभिभ्राय लेना युकितिसंगत हं। कारण यह कि पूववर्ती 


१. चन्द्रसूर्यौ मनःप्राणौ द्वावपि । (स्प० का०, ७६ पृष्ठ) 


११० | स्पन्दकारिका 


सत्रों मँ इस सिद्धान्त कौ स्थापना की गई है कि सामान्य स्पन्द-शक्ति एक भोर से ज्ञानरूपता 
के द्वारा गुणत्रय पर आधारित अन्तःकरण कौ वृत्तियों (जिनको साधारण रूप मेँ मनस्‌ 
या चित्त कहते है) ओौर दूसरी भोर क्रियारूपता के द्वारा पाचस्थूल प्राणोंके रूपमे, 
पाञ्चभौतिक कायामें व्याप्त होकर रहती है । कहना न होगा कि अपान स्वयं भी पांच 
प्रकार के स्थूल प्राण)मेंही अन्तर्भूत हो जाता ह । फलतः योगी के किए, प्राण के साथ मनस्‌ 
का भी चिदाकाश में ल्यीकरण परम भआावश्यक ह । श्रीयुत क्षेमराज ने अपनी व्याख्या में 
इस शब्द-युग्म का अर्थ प्राण एवं अपान ही लगाया. ह्‌ । 


सुषुम्ना मार्ग-- आगम रास्तों में सुषुम्ना नाडीका प्रधान नाम मव्यनाडी' रखा 
गया ह । भटकल्लः ने मौ अपनी वृत्ति मे इसी नाम से इसका उल्लेख किया ह । इसके 
अतिरिक्त इसको ब्रह्यनाडी' भी कहते हैं । 


इस नाडी को मघ्य' कहे जानेके दो कारण हं । एक यह किमूलकूप में यह नाडी 
स्वत : संवित्‌-ख्पाही है भौर संवित्‌ ही प्रत्येकं जड अथवा चेतन पदाथं का मध्यः अर्थात्‌ 
"अन्तरतम जीवन ह । प्रत्येक प्राणी कै रीर में यही नाडी जीवनी शक्ति का मूलघ्ोत है । 
पहले भी कहा गया ह. कि संवित्‌ भगवती ही अव्ररोहुक्रप मे सूक्ष्म प्राणनाका रूप धारण 
करके, क्रमशः उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त होती हुई, समूचं अस्थिमेदोमय स्थूर शरीरका 
ओर उसमे फंटी हुई असंख्य शिरायों के जार का रूपधारण करलेती दह। भस्वयं इन 
असंख्य नाडियों के जाक के ठीक मध्यमं ब्रह्मरन्ध्र से लेकर मूकाधार तक प्रान प्राणशक्ति- 
रूपा सुषुम्नानाडी के रूप से अवस्थित रहती ह । शिराजाल के टीक मध्य में इसका अवस्थित 
रहना ही दूसरा कारण है जिसके लिये इसको “मघ्य' कौ संज्ञादी गयी ह । रिराजाल के 
“मध्य मे यह ठीक उसीप्रकार ऊपर से नीचे तक अवस्थित रहती ह जिस प्रकार पलाश के 
पत्ते के ठीक बीचोबीच एक प्रधान शिरा ऊपर से नीचे तक अवस्थित रहती है । 

मध्यनाडी के आकार-प्रकार के विषय में अनुभवी व्यक्तियों का कथन है कि यह नाडी 
ध्मृणाल के तन्तु के समान अत्यन्त सूक्ष्म है । इसके अन्तराल मे शून्य अवकाश की वर्तमानता 
है भौर उसी को सूत्रकार ने "महान्‌ व्योम" कौ संज्ञा के द्वारा अभिन्यक्त क्रिया है । यह्‌ मन्त 


१. चन्द्रसूर्यो अपानः प्राणद्चोभावपि । (स्प० का०, ४२ पष्ठ) 

२. सर्वान्तरतमत्वेन वतं मानत्वात्‌“ “““““संविदेव भगवती मध्यम्‌ । (प्र° हू०, १७) 

३. सा तु मायादशायां ``“ प्राणक्ञक्तिभमि स्वीकृत्य, अवरोहक्रमेण बुद्धिदेहादिभुवम्‌ अधिक्याना 
नाडीसहसरसरणिम्‌ अनुस॒ता । (प्र° हू०, १७) | 

४. तत्रापि च पलाशपर्णमघ्यदाखान्यायेन आ्रह्यरन्ध्राद्‌ अघोवक्त्रपर्य॑न्तं प्राण्ञकितिमघ्यनाडी- 
रूपतया प्राधान्येन स्थिता । (तत्रेव) ५ 

५. मध्यनाडी मध्यसंस्था 1 (वि० भै०, ३५) 

६. सूक्ष्मत्वात्‌ मृणालसू व्रतुल्यरूपया । (भर हू०, १७) 
मध्यनाञ्यामन्तदिचदात्मकं श्‌न्यमेवास्ति । (तत्रव) 











चित्त की एकाग्रता-सोमःसू्यं | १११ 


रालवर्ती भवकाा अपरिमित चैतन्यरूप होने के कारण "चिदाकाशः कहलाता ह । इसी महान्‌ 
व्योम से श्राणशक्ति का निकास होता रहता हं ओौर प्राणडशक्ति पर ही विश्व के सारे चेतन 
पदार्थो का जीवन निभंर रहता है । फलतः मघ्यनाडी ही शरीर की प्रधान नाडी हं जहाँसे 
शरीरके रोम रोमको चेतना वितीर्ण होती हं; "जहां से सारी मानसिक वृत्तिर्यां उदित होती 
हं ओर जिसमें अन्ततोगत्वा ल्य भी होती हं । 

साघारण जीवभाव की अवस्थामें किसी भी जीवधारी को इस नाडी की वतंमानता 
अथवा इसकी मौलिक स्पन्दना का आभास नहीं मिल सकताहु। केवल योगीजनोको ही 
प्राणाम्यास करी प्रक्रिया के द्वारा इसके महत्व की अनुभ॒ति हो पातीहं। 

ऊष्वं भागं- साधारण रूप में इस शब्द का अथं उक्कृष्ट-मागं ह भौर आगमशास्तों 
में उत्कृष्ट मार्गं से उदान वायु के मध्यनाडी रूप मागं का अभिप्राय चया जाता हं । साधारण 
जीवधारियों में, प्राण एवं अपान की प्रवहमानता का मागं, मव्यनाडी के बायं ओर दाये पाचों 
मे अवस्थित दो अन्य नाड्यां हैँ । इस अवस्था में प्राणापान की प्रवहुमानता के ल्यि सुषुम्ना 
का मागं बिल्कुल बन्द रहता ह । योग की प्रक्रिया कै द्वारा प्राण एवं अपान का छेदन करने से 
अर्थात्‌ दोनों कै बहिमुखीन संचार को रोक कर दोनों को हृत्‌-मंडल में ही अवस्थित करने से, ये 
उदानवायु का रूप धारण करके, सृषुम्नामागं अर्थात्‌ ऊ्व॑मागं से उऊष्व॑संचार करने गते हं । 
प्राणापान के ऊष्वंसंचार की अवस्था पर पहुंचे हुये योगी के अन्तस्‌ मे विद्यमान भेद-भावना 
स्वयं ही पिघल कर असेद-भावनाके रूप में उदित हो जाती हं क्योकि प्राणापान का ऊष्वं- 
संचार तुर्यारूप शाक्तभमिका का समावेश हो जाने पर्‌ ही होने लगता हु । 

सूत्र २५ में मूढ़ भौर प्रबुद्ध व्यक्तियों की समाधिकालीन अनुभूति के अन्तर को स्पष्ट 
किया गया ह । इस सम्बन्ध में पहले ही सूत्र १२से सूत्र २० तक के विवरणों में पर्याप्त 
प्रकाश डाला जा चुका हं भतः यहां पर फिरसे उन्हीं बातों को दोहुराना पिष्टपेषण ही 
होगा ॥ २३, २४, २५ ॥ 

इति श्रीकल्लटाचाय विरचितायां स्पन्दकारिकावृकत्तौ “स्वरूपस्पन्द 
नाम प्रथमो निःष्यन्दः ॥ १॥। 
श्रीकल्लटाचायं कै द्वारा विरचित स्पन्दकारिका वृत्ति का स्वरूपस्पन्द 
नामक पहला निःष्यन्द समाप्त हुआ ।॥ १॥। 


+ = 


. तस्मात्‌ (न्यात्‌) प्राणशाक्तिनिःसरति । (प्र° ह्‌ ०,१७) 
तत एव सर्ववृत्तीनामुदयात्‌ तत्रैव च विश्वामात्‌ । (प्र° हू ०, १७) 
३. द्रष्टव्य--ईश्वरप्रत्यभिज्ञा (३.२.१९-२०) 


५ 


दूसरा निःष्यन्द्‌ 


-सहजविध्योदय' नामक दूसरा निःष्यन्द 


यहां तक कै प्रकरण में ग्रन्थकार ने अनेक युक्तियों ओर उपपत्तियों के द्वारा यह्‌ तथ्य 
निर्धारित किया कि विव के कण कण में चैतन्यमयी स्पन्दशक्ति सामान्यरूप अनुस्यूत हुं । 
योगी लोग पूर्वोक्त विकल्पसंस्कार की प्रक्रिया केद्वारा अपने संवेदन को निर्मल बना कर, 
अपने ही ह दयमण्डल मे इस शाक्त-मूमिका की अनुभूति प्राप्त करते हं । फलस्वरूप वे पशुभाव 
की संकुचित सीमाभोंको छाप कर असीम विक्वात्मभाव में ख्य हो जाते हं । 

भब भरस्तुत प्रकरण के सूरो में आव्यात्मिक उपलब्धियों के आधार पर इस रहस्य का 
उद्घाटन क्रिया जा रहा ह कि विकल्प-संस्कार की प्रक्रिया का निरन्तर भम्यास करने से प्रबुद्ध 
योगियों के हदयं मे सहजविद्या' का उदय हो जाता है । शुद्ध विकल्प अथवा अहूंविमर्शत्मक 
स्वरूप की यथाथ भनुमूति ही इस (सहजविद्या' का स्वरूप होता है । निर्मल हदय में शुढविद्या 
का प्रकाश फर जानेसेही योगी को वास्तविक स्वह्पका परिचय प्राप्त होता हं। उसको 
मन्त्रवीयं का अनुभव हो जाता ह भौर वह प्रबुद्ध अवस्थासे निकल कर सूुप्रबुद्ध अवस्थामें 
प्रविष्ट हो जाताहं। 

[ मन्त्र मौर मन्त्रवीयं ] 

इस सम्बन्ध में भव सूत्रकार अगले दो सूत्रों में इस तथ्य का प्रतिपादन करते है कि 
सिद्ध योगियो की वाणी में एमे आत्मबल का संचार हो जाता है कि उनके द्वारा उच्चारे गये 
मन्त कागज के पत्रों पर लिखे हृए साधारण वर्णमात्र न रह कर अमोघ वीर्यं बन जाते है । 
उनम, योगी की खचि के अनुसार भोगरूप या मोक्षलूप फलो को प्राप्त करवाने की क्षमता 
निर्चित वन जाती है :- 


तदाक्रम्य बलं मन्त्राः सर्वज्ञषलशालिनः। 
च [ (ष भ 
प्वततेन्तेऽधिक्राराय करणानीव देहिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


4 तत्‌ बरं निरावरणचिद्रूममधिष्ठाय, मन्त्राः स्व॑ज्ञत्वादिना बलेन दाघायुक्ताः 
प्रवतन्ते अनुग्रहादौ स्वाधिकारे । करणानि यथा देहिनाम्‌, नान्येन आकारादि- 
विदोषेण ॥ २६ ॥ 

णे, ॐ 
तत्रव संप्रलीयन्ते श्ान्तसूपा निर्ख्लनाः 


सहारापकरचित्तेन तेन ते शहिवधर्मिणः॥ २७॥ 
तत्रैव स्वस्वभावव्योम्नि निवत्ताधिकाराः प्रलीयन्ते, रान्तरूपाः, मायाकादुष्य- 


रहिताः, सह साधकचित्तेन; अनेन कारणेन शिवसंयोजनास्वभावेन, इति शिवात्मका 
उच्यन्ते || २७॥ | 














मन्त्र ओर मन्त्रवीयं *११३ 


अनुवाद 


सूत्र-प्रत्येक प्रकार के मन्त्र उस स्पन्दरूप आत्मबरू के साथ तादात्म्य प्राप्त करने 
से ही सवंज्ञता इत्यादि (छः प्रकार के) माहेश्वर बलों को प्राप्त करके शोभित होने र्गते 
हे । एसी परिस्थिति में वे (मन्व) किसी भी मनचाहे कार्यं को अधिकार पूर्वक सिद्ध करने के 
चये, उसी प्रकार, सहज ही में प्रवृत्त होते हँ जिस प्रकार शरीरधारियों की इन्द्रियां संकल्प- 
मात्रसे ही अपने अपने कार्यो को सिद्ध कर देतो हं ।॥ २६॥। 

वृत्ति- सारे मन्त्र उस आवरणहीन चिद्रूपता के साथ एकाकार होने से ही सर्वज्ञता 
इत्यादि माहेश्वर बलों को प्राप्त करके इलाध्य बन जाते हैँ ओर शरीरधारियों की इन्द्रियों 
को तरह हौ, अपने अनुग्रह इत्यादि अधिकारिताके कामोंकी ओर प्रवृत्त हो जाते है| 
(मात्मबल का स्पशं प्राप्त करने के बिना) वे किसी दूसरे प्रकार के आकार विज्ेष अर्थात 
अक्षरों गौर मात्राभों को (किसी पुस्तकादि में अंकित) विशेष रचनामात्र के द्वारा किसी भी 
कायं को सिद्ध नहीं कर सक्ते हँ ॥ २६॥ 


सूत्र--(दसरी मोर) वे मन्त्र शान्तरूप अर्थात्‌ शुद्ध संवित्‌-रूप गौर निरञ्जन अर्थात 
मायीय उपराग से रहित होकर, आराधना करने वाले के चित्त के साथ-प्नाथ, चिदाकाश से ही 
खीन हो जाते हँ । इस कारण सरे मूलतः रिवधर्मा अर्थात रिवरूप ही ह ।। २७॥ 


वृत्ति- ये ही मन्त्र सांसारिक भोगसिद्धि से निवृत्त होकर ओर माया के उपराग से 
रहित होकर शान्तरूप बन जाने के कारण, साधक के चित्त के साथ ही उस स्वभाव अर्थात 
विशुद्ध चिद्‌-रूपता या दूसरे शब्दों मे सामान्य-स्पन्दात्मक शाव्तभमिका के असोम अवकाश में 
छीन हो जाते हैं । वास्तव मे प्रत्येक प्रकार फे मन्त्र का पार्यन्तिकं एवं अनौपचारिक स्वभाव 
यही हं कि वह (पडुभाव में पड़ी हई) आत्मा को शिवभाव के साथ एकाकार बना लेता हुं । 
इन कारणों से सारे मन्त्रों को शिवात्मक अर्थात्‌ शिवरूप ही कहा जाता है ॥ २७ ॥ 


विवरण 
भोगरूप भौर मोक्षरूप फलों के आधार पर मन्त्र दो प्रकार के ह--(१) साज्जन, 
(२) निरञ्जन । 


मन्तशक्ति का साञ्जनखूप दह हं जिसको सांसारिक भोगरूप फलों को प्राप्त करने 

कै अभिप्राय से प्रयोग में काया जाता ह । कई साधक, अपने मे मन्रवीर्य को विकसित करते 

कै अनन्तर, उसके द्वारा दैनिक जीवग्यवहार के साथ सम्बन्ध रखने वाले कार्यौ को सिद्ध करते 

लगते हूं । उदाहरणा वे जरिसी पर अनुग्रह, किसी पर निग्रह्‌, किसी का रोगनिवारण 

किसी का मारण इत्यादि अवरकोटिके लक्षयोंको पुरा करनेमें र्ग जातेहं। एसे मन्त्र 
मायीय उपरागो के द्वारा ही रंजित होने के कारण साञ्जन-मन्व' कहलाते है । 


१. सर्वज्ञता, तुप्ति, अनादि-बोघ, अप्रतिहृत-स्वातन्त्य, शक्ति का निरवधि प्रसार, विरवहूप में 
विकसित अनन्त शक्तियो का एेर्वर्य, ये छः प्रकार के माहेदवर बू है । 


१९१४ स्पन्दकारिकां 


निरञ्जन मन्त्रशक्ति वह हं जिसको केवल अपने आप मे शिवत्व की अभिन्यक्ति 
के ल्णएिहीप्रयोगमें लाया जाता है। एेसे मन्त्रों पर किसी भी प्रकार का मायीय रग चटा 


==. 


हुमा नहीं होता हं अतः ये निरञ्जन-मन्त्र' कहराते हैँ । 


यह बात मन्त्रवीयं के अनुभवी साधकोंको रुचि पर निर्भरह कि क्या वे मन्त्रोंका 
साञ्जन उपयोग करं या निरञ्जन ? 

प्रस्तुत दो सूत्रोमें एसे खोगोंका मुखमुद्रण करने का प्रयास किया गया है जिसके 
विचार में मन्वरशक्ति की बातें एक ठकोसरे" जथवा भाज की शब्दावली मे शोषण" के अति- 
रिक्त ओौर कुछ नहीं है । सूत्रकार के विचारानुसार एेसे लोग मन्त्र ओर मन्त्रवीर्यं का वास्त- 
विक रूप सम्चने में गलती कर रहे हैँ । साधारण रूप में "मन्त्र" शाब्द से पुस्तकों के पन्नों में 
अंकित अनेक प्रकार की "वर्णरचनाभों का अभिप्राय लिया जाता ह परन्तु वह्‌ बिल्कुल गलत 
हं क्योकि उसमें कोई बल नहीं होता है। वास्तवमें मन्त्र उच्चतर-भूमिका पर अवस्थित 
उस निमल एवं विकल्पहीन स्संवेदन को कहते हैँ जिसके दारा योगियों को अपनी भौतिक 
कायामेंही छिपी हुई अमोघ ओर असीम आत्मिशव्ति कौ अनुभूति हो जाती ह । फलतः 
साधारण से साधारण. मन्त्र का उच्चारण मी महान्‌ प्रभावोत्पादक वन सकता हं परन्तु यदि 
उसके साथ आत्मराकिति का सहयोग हो, अन्यथा नहीं । 

सूत्रकार के इस उपरिकिखित अभिप्राय को अच्छी प्रकार समन्नने के लिए मन्वशवित 
कै साथ सम्बन्ध रखने वाली कर्द निम्नलिखितं बातें व्यान मे रखना आवश्यक है । 

` मन्त्र का स्वहूप-- मन्त्र शब्द अवबोधना्थंक 'मनु' भौर पालनार्थक तु" इनं दो 
घातुनों के संयोग से बना हु है । इस आधार पर सन्तर का सीधा सम्बन्ध कोरी किपिबद्ध 
वणंरचना से ऊपर उठ कर, आंतरिक संवेदन के साथ जुड़ जाता है क्योकि मानवे संवे- 
दनात्मकं शक्ति हौ एसी है जिसके द्वारा वह॒ सामान्य-स्पन्दात्मक स्वरूप का आन्तररूपृ मं 
मनन करने से, अपनी आत्मा को पदता कै संकुचित स्तर से बहुत ऊपर उठाने के रूपम 
उसका पालन कर सक्ता ह । शौव शब्दों मं संवेदन को "चित्तः कहते हँ । चित्त के दारा 
ही साधारण व्यवहार से लेकर परमतत्त्व के स्वरूप तक का विमर्शं सम्भव हो सकता है । 
पहले यह वातं समञ्ादं गई है कि संवेदन, चित्त, मन्त्र ओर विमर्श इनका स्वरूप आंतरिक 
आत्मस्फुरणा के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं ह॑ भतः ये सारे शब्द पर्यायवाची होने के कारणं 
एक ही आत्म-स्पन्दना के योतक हं । | 


=== ----------- 


१. किपिस्थितस्तु यो मन्त्रो निर्वीयंः सोऽत्र कल्पितः (तं०, ४.६६ में उदाहूत) 

२. मन्त्रदेवताविमपरत्वेन प्राप्ततत्सामरस्यम्‌ आराधकचित्तमेव मन्तः, न तु विचित्रवर्ण- 
संघट्नामात्रम्‌""" । (शिवसूत्रवि०, २.१) 

३. “मनु अवबोधने", तृ पालने" इत्येताभ्यां निष्क्ततया निर्वंचनीयत्वेन निर्णीतितया उच्यते । 
(शिवसूत्र, २.१ कौ टिप्पणी) 














९) ९) 


मन्त्र ओर मन्त्रवीयं ११५ 


रौवदार्शनिकों के विचारानुसार विमर्शं या आत्मस्पन्दना ही प्रत्येक भाव का हृदय 
है वयोकि सारे भाव यह से निकलकर अन्ततोगत्वा इसी में विश्रान्त भी हो जाते हं । इस 
बात का उल्लेख हो चुका है कि अभिनवगुप्ताचायं जी के कथनानुसार्‌ जड़ का हृदय चेतन, 
चेतन का हृदय प्रकाश भौर प्रकाशाका हृदय विमर्ञं है । विमर्शात्मक आत्म-स्फुरणा ही 
परमन्त्र है ओर इसका वास्तविक स्वरूप मात्र अह्‌ विमशं' हं । 

यहा तक यह बात स्पष्ट हो गई कि २“मन्त्र' का वास्तविक स्वरूप “भहंविमशं ह । 
अब देखना यह है कि विमं किस रूपमे कार्यनिरत होता ह ? विमश्शं चाहे जिस किसीभी 
मिका पर अवस्थित हो शब्दना अथवा भभिलाप ही इसकारूप ह । शब्दना से रहित 
विमर् के अस्तित्व की कल्पना भी नहींको जा सकती हँ । उच्चतम भूमिका.पर अवस्थित 
विमर्शात्मिक शब्दना को शास्त्रीय शब्दों मे "परा-वाणी' कहते हँ । ; यह परा-वाणी अथवा 
आन्तर-शब्दना एक एरी मात्र स्पन्दनामयी शब्दना है जिसमें अनन्त एवं अतवयं स्थूल वाचक 
जौर वाच्यरूप श्ब्दराश्ि, मोर के अण्डरस के न्याय से, केवल स्छुरणाके रूप में ही अवस्थित 
ह । इस भूमिका पर अवस्थित शन्दना में कोई स्थूल वाच्यवाचकरूप विभाग न होने के कारण 
यह "बीजरूप" अर्थात्‌ "अहरूप' ही हँ । सारे मन्त्र मूलतः "परा-वाणीः रूप ही हं । 

“परा-वाणी' के विषय मे पहले भी इस बात का उल्लेख क्रियाजा चुका कि यही 
वह सामान्य स्पन्दना है जिसका स्वरूपं अगतिमय गति है भौर जो अचल आत्मा में -चरत्ता 


का ओंभास करा देती है । यह चर्त्ता ही परमेरवर की ज्ञानक्रियातमक विमर्धना हँ । 


` परा-शब्दना बहिमख प्रसार की प्रक्रिया में पश्यन्ती गौर मध्यमा अवस्थाओंमेंसे 
प्रसृत होती हई भौर उत्त रोत्तर स्थूल होती हुई, वखरी वणी का रूप धारण करके, ५“ 
से क्ष" तक मातुकाया न' से फ' तक मालिनीके रूपमे विकसित होती हं । इस दुष्टि 
से यदि देखा जाये तो अनेक शास्त्रों मं लिखे गये केवल विशिष्ट वर्ण-रचनात्मक मंत्र ही नहीं 


१. हदयं च नाम प्रतिष्ठास्थानमुच्यते, तच्च उक्तनीत्या जडानां चेतनम्‌, तस्यापि प्रकाला- 


त्मकत्वम्‌, तस्यापि विमशंशक्तिः- इति विश्वस्य परमे पदे तिष्ठतो विश्रान्तस्य इदमेव 
हृदयं विमर्शरूपं परमन्त्रात्मकं यत्र-तत्र अभिधीयते । (ई० प्र° वि, १.५.१४) 
मन्त्ररच विमशंनात्मा (ई० प्र वि, १.५.१४) 
एषेव च किल्चिद्रपता यत्‌ अचरूमपि चलमाभासते । (ई० प्र ° वि ०, १.५.१४) ¢ 
संस्कृत वर्णमाला का असे ्ष' तकं कांक्रम आज भी प्रचलित है। इस क्रम को शास्त्रीय 
शब्दों में 'मातुका' या पूर्वमालिनी" कहते हँ । स्वच्छन्दतन्त्र मे इसी क्रम को स्वीकारा 
गया है । इसके प्रतिकूल मालिनी-विजयोत्तरतन्तर में वर्णमाला को "न" से 'फ' तक के दूसरे 
क्रममेंभी रखा गया ह । इसका शास्त्रीय नाम मालिनी" ह । यह क्रम इस प्रकार हं-- 

न, ऋ, च, ङ, ख,थ,च,ध,ई,ण,उ,ॐ, ब, क,ख, ग,घ,ड,इ्‌,अ, व, भ, 
य,डइ,द्‌,ठ्ङ्ल, न, ज, र,ट, प,छ,ल, आ, स, अः, ह्‌, ष, क्ष, म, र, अ, त, 
ए, ए, ओ, ओ, द, फ । 

(ये कुल पचास अक्षर ह) 





प र --= - 





` ११६ स्पन्दकारिका 


प्रत्युत प्रत्येक शब्द, वणं, मात्रा अर्थात्‌ मुख से उच्चारण की जाने वाटी प्रत्येक ध्वनि भमन्त्र 


 कहराती ह । इन वंखरी रूप स्थू रु घ्वनियों की पृष्ठभूमि मे भी वह॒ आन्तर-विमर्शं ही कार्य 


निरत होता ह । यही कारण ह कि साधारण सांसारिक आदान-प्रदानों में भी मुख से उच्चा- 
रित घ्वनिर्यां विचित्र प्रकार कै प्रवाहं को उत्वन्न कर सकती हँ । स्पष्ट ह कि जब स्पन्दशक्ति 
काही विकासमात्र होने के कारण साधारणसे साधारण वर्णंभी कभी कभी कल्पनातीत 
हल्च को पैदा करने की क्षमता रखता हँ तो मन्त्र मेँ एेसी शक्ति क्योंकर नहीं हो सकती 
है ? वास्तव मे सारे वर्णं पररूप अर्थात्‌ शिवषूप भौर उनसे बने मन्त्र शितखूप है । 

तन्वशास्तौं में अनेक प्रकार के मन्त्रों का उल्लेख भिल्ता ह । साथ ही वरहा पर,उनसे 
विशेष प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न करने के लिये, उनके उच्चारणं ओर जयों की विरोष 
परिपा्यों भौर तदनुकूर विशेष वातावरणं एवं देश-कालों का जेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया 
गया ह । अनुभवी गुरुभं का कथन है कि यदि शास्त्रों मेँ वणित नियमों का शतप्रतिशत 
पालन करते हुये, मन्त्रो का अम्यास किया जाये तो वे अवश्य मनचाहे प्रभावों को उत्पन्न कर 
लेते हुं । शतं केवर इतनी है कि साधक को सन्त्रशव्ति का प्रयोग करने से पहले आत्मश्शक्ति 
की अनुम्‌ति हुई होनी चाहिये । 

गुरुओ का कथन हं कि मन्तो मे स्पन्दाटमक बल स्वभावसे ही अन्तनिहित ह । 
कसर इस वात को हं कि पशुओं के चित्त को निमंलता पर कुत्सित विकल्पों की काई जमी होती 
हं अतः उनको अपनी ही शक्ति का परिचय नहीं होता ह। आत्मबक की विस्मृति की 
मवस्था में मन्त्र का वौयंहीन होना स्वाभाविक है ओौर बार बार उच्चारण करने प्र्‌ भ 
पतज्लड कौ मेघमाका के समान, उससे कोई अभीष्ट फर प्राप्त नहीं हो सकता ह । 

योगियो को मन्वशक्ति का अनुभव स्वरूप की स्पन्दमयता का निरन्तर उमनुसन्घान 
करने के भगीरथ प्रयत्न से होता ह, अन्यथा नहीं । वास्तव में स्वरूप का विकास ही 
*ंत्रगक्ति का विकास समञ्ञना चाहिये । आन्तर अनुसन्धान के परिपक्व हो जाने पर्‌ मन्त्र 
के उच्वारणमाव्र से ही अभीष्ट परिणाम प्राप्त हो जाते हं क्योकि एेसी अवस्था में मन्त्रशवित 
^स्वात्मल्प में ही स्फुरित होती है । 

आन्तर अनुसन्वान कौ क्षमता प्राप्त करने के लिये सबसे पहले भपने चित्त को 
निम बनाना एक मौलिक मावश्यकता ह क्योकि निर्मल चित्त में ही स्वरूप का प्रकारापुञ्ज 


१. सवं व्णत्मिका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये । 
(तं० स०, शि० सूत्र २.३ में उदाहृत) 

२. मन्त्राणां जीवभूता तु या स्मृता शवितरव्यया । 

तया हीना वरारोह । निष्फलाः शरदशभ्रवत्‌ ॥ 

| (तं० स॒०, शि० सू०२. १ में उदाहूत) 

३. तस्यानुसन्घानम्‌"“" "^^" मन्त्रवोयंस्यानुभवः । (शिवस्‌त्रवि०, १. २२) 
४. शक्तिः मन्त्रवीयंस्फाररूपा । (शिवसूत्र, २. १ उपक्रमणिका) 
५. स्वात्मरूपतया स्फुरणं भवति । (शिवसूत्रवि०, १. २२) 
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अखण्डरूप में प्रतिबिम्बित हो जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने लिये पूर्वोक्त 
विकल्पसंस्कार' की युक्ति ही सरलतम ही उपाय ह क्योकि इसमे मन्य उपायों के लिये आवद्यक 
दुरूह शास्त्रीय विधि-विघानों का पालन करने की माथापच्ची का टंटा नहीं होता ह । पहले 
भी कहा गया है कि उत्सुक व्यक्ति दैनिक आदान~प्रदान करता हुआ भी, अपने मानसिक 
संतुलन पर दुढ नियन्त्रण रखकर, धीरे धीरे सद्धिमशं के हारा चित्त से कुत्सित विकल्पो का 
बहिष्कार कर सकता है । विकल्पों का संस्कार करने से भावनाय निर्मल हो जाती हं ओर 
परिणामतः मनमें स्वयं ही शुद्धविद्या का उदय हो जाता ह । साधक को, मन में शुद्धविद्या के 
स्वणिम मालोक का उदय होते ही, मन्त्रक्षक्ति को अनुभूति हो जाती हं । 

इस सम्बन्ध मे भगवान्‌ "अभिनवगुप्त ने अपने ग्रन्थ तन्त्रालोक मे भावनाओं को 
स्वच्छता की भूरि-भूररि प्रशंसा कौ हं । उन्होने इस महान्‌ ग्रंथ में एक स्थान पर श्री-माकिनी- 
विजय कै प्रमाणवाक्य को उद्धृत करके "तदाक्रम्य" इत्यादि प्रस्तुत सूत्रों का यही अभिप्राय 
निकाला है कि आल्रोद्धार करने के दुगंम मागं को पार करने के लिये भावनाओं की निम॑ल्ता 
से बढ़कर भौर कोई भी सहायकं सामग्री उपयुक्त नहीं बन सकती है । फलतः मन्त्रवीयं की 
अनुभूति प्राप्त करने का सरलतम भौर प्रभावोत्पादक उपाय “विकल्प संस्कार' हीह । 


अभी ऊपर जिस शुद्धविद्या का उल्लेख किया गया है उसके सम्बन्ध में यहां पर थोड़ा 
सा स्पष्टीकरण आावदयक है । छनत्तीस तत्त्वों मे ईरवरतत्तव से नीचे ओर मायातत्तव से ऊपर 
एक अन्तरालवर्ती तत्त्व ह । उसको "शू दधविद्या-ततत्व' कहते हैँ । प्रस्तुत प्रकरण में शुद्धविदा 
शब्द से उसका अभिप्राय नहीं है, अपितु यहां पर यह शब्द उसी पूर्वोक्त शुद्धविमशं का 
योतक है जिसके उदय में आते ही योगी के हदय में सवंज्ञता, सवंकतुंता इत्वादि छः माहेश्वर 
धमं स्वयं ही निखर उठते हँ । शेवशास्त्रियों ने, प्रस्तुत ‡'विद्या' शब्द की व्युत्पत्ति लाभार्थक 
"विद्लृ" धातु, विचारार्थक "विद्‌" धातु ओर ज्ञानार्थक "विद्‌' घातु इन तीन धातुओं से मानकर, 
इसका निर्वचन निम्नलिखित तीन प्रकारसे कियाहे। 


१. विद्या (लामा्थक “विदृल्‌' धातु)-- विमर्श कौ वह उच्चतम भूमिका जिसके 
विकसित हो जाने पर, योगी को सर्वज्ञता इत्यादि शिवधर्मं का लाभ सहजहीमेहो 
जाता ह्‌ । 


१, नियतिप्राणतायोगात्‌ सामग्रीतस्तु यद्यपि । 

सिद्धयो भाववंमल्यं तथापि निखिलोत्तमम्‌ ॥ 

उक्तं श्रीसारथास्त्रे च निविकल्पो हि सिद्धयति । 

क्लिद्यन्ते सविकल्पास्तु कल्पोक्तेऽपि कृते सति ॥ 

"तदाक्रम्य बलं मन्त्रा'--अयमेबोदयः स्फुटः' । 

इत्यादिभिः स्पन्दवाक्यैरेतदेव निरूपितम्‌ ।।-(तं०, ३.११०-१४) 
२. द्रष्टव्य--स्वच्छन्दोद्योत (४, २९५-९६) 
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२. विद्या [विचारार्थक "विद्‌ घातु )--विमर्शा की वह उच्चतम भूमिका जिसके विकसित 
हो जाने पर, योगी में अकस्मात्‌ यहं विचार उत्पन्न हो जाता हं कि मँ अनादिवर्मा हं अर्थात्‌ 
स्वातन्त्रयदाक्ति ही मेरा वास्तविक स्वभावं । 

३. विद्या (ज्ञानार्थक विद्‌" धातु )--योगिसंवेदन की वह॒ मवस्था जिस पर पहुंचकर 
योगी को, स्वयं एेसाज्ञान हो जाताहै कि वास्तवमें मै स्वयं ही शवित-केन्द्र शिव हूं ओर 
यह समूचा विशव मेरे ही स्वड्प की स्पन्दनामात्र है । 

_ , संवेदन की देसी तीत्र अवस्था को शास्त्रीय शब्दों मेँ “उन्मना अवस्था भी 
कहते ह 1 | 
५५ फकुतः सूत्रकार के मन्तव्य का निष्कषं यह्‌ कि योगी का संवेदन जब इतना परिपक्व 

टो जाताहं कि मन्त्र का उच्चारण करते ही उसके चित्त, मन्त्र भौर मन्त्रदेवता की सघन 

संवेदनात्मक एकाकारतादहो जातो ह तव मन्त्र, छिखित वर्णो की विश्लेष रचनामाच्र न रह 

कर, एक एेपी अमोघ शक्ति बन जाता ह कि उसमे कोई भी अभीष्ट फल अवदय प्राप्त किया 

जा सकता हं ॥२६-२७॥ 

| [ आत्मसत्ता भोर संवेदयविषय ] 

अगले तीन सत्रों मे यह समञ्ायाजा रहा हं कि वेदकरूपं आत्मसत्ता की व्यापकता 
केव मन्त्रसमुदाय तक ही सीमित नहीं, प्रत्युत सारा वे्यवेदक संक्षोभ ही स्वरूप का विकास 
हं । फलतः जब भगवान्‌ शिव सर्वमय हतो उसो का पशुखूप जीव भी वास्तव में सर्वमयदही 
हे। योगी लोग अपने विशयद्ध संवेदन के द्वारा इस बात कौ अनुभूति प्राप्त करके जीवन्मुक्त 
बन जाते हुं ~ | 

¢ ¢ 
यस्मात्‌ सवेमयो जीवः सवेभावसयुद्धवात्‌ । 
तत्संवेदनसूपेण  तादारम्यप्रतिपत्तितः ॥२८॥। 

सर्वात्मक एवायमात्मा सर्वानुभावोत्पत्तिद्रारेण अनुभूयमानस्यैव संवेदनात्‌ 
बाह्यार्थमनुभूयमानमेव शरीरत्वेन गृह्भाति, न तु शिर.पाण्यादिलक्षितम्‌ एकमेवास्य 
शारीरम्‌ ॥२८॥ ५ 

तेन शब्दाथेचिन्तासु न सावस्था न यः: शिवः । 
भोक्तैव मोग्यभावेन सद्‌ा सवत्र संस्थितः ॥२९॥ 

तेन तथाविधेन सर्वात्मकेन स्वभावेन, शब्दार्थयोः चिन्तासु न सा अवस्था या 
शिवस्वभावं न व्यञ्जयति, अतो भोक्तैव हि भोग्यभावेन सर्वत्रावस्थितो, न त्वन्यत्‌ 
भोग्यमस्ति ॥२९॥ 

इति वा यस्य संवित्तिः क्रौडात्वेनाखिरं जगत्‌ । 
सं पश्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्प्रुक्तो न संशयः ॥३०॥ 
एवंस्वभाव यस्य चित्तं, यथा--'मन्मयमेव जगत्‌ सवम इति", स सर्वं क्रीडा- 
त्वेन पदयन्‌ नित्ययुक्तत्वात्‌ जीवन्नेव ईश्धरवत्‌ मुक्तो, न त्वस्य शरीरादि बन्धकत्वेन 
वतंते ॥३०॥ 
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अनुवाद 
! सृत्र--जीव (पशप्रमाता) सर्वमय.ही है क्योकि यह भी (पतिप्रमाता की तरह) संसार 

के सारे (घट, सुख इत्यादि) भावों के साथ संवेदनात्मक तादाम्य प्राप्त करके उनकी सजना 
करता रहता हं ।1 २८ ॥ 

वत्ति- यह जीवात्मा सवंमय है वयोकि यह निजी संवेदन के दारा संसार कै प्रत्येक 
भाव की सर्जना करता रहता ह 1 जो ही पदार्थं अनुभव में आता ह वही संवेदन का विषय बन 
जाता ह । यह (जीवात्मा) किसी भी बाह्य पदां का अनुभव करने के बाद तत्काल ही, उसको 
अपने शरीर के खूप में ग्रहण कर ठेता ह । अतः इसका वही एक शारीर नहीं होता ह जिसके 
साथ सिर, पैर इत्यादि अंगों के चिह्घं लगे हूये हों ॥ २८ ॥ 

सत्र--भतः सारे वाचक भौर वाच्यरूप पदार्थो को संवेदनाओं की कोई भी एेसी 
अवस्था नहीं जो शिवरूप नहीं है 1 वास्तविक स्थिति यह कि प्रत्येक स्थान पर भोक्ता (आत्मा) 
ही भोग्य (प्रमेय) पदार्थो के रूप में उल्छसित हौकर शार्वतरूप सें वर्तमान हं।॥ २९॥ 


वृत्ति-आत्मा का वैसा सर्वमय स्वभाव होने के कारण, शब्दों ओर अर्थो की सवे- 
दनाभों की कोई भी रसौ अवस्था नहीं जो हिवमय स्वभाव को अभिव्यक्त करने वारी नहीं 
है । अतः वस्तुस्थिति यही है क्रि प्रत्येक स्यान पर भोक्ता (देदक सत्ता) ही भोग्य पदार्थो 
(वे्यसत्ता) के रूप मेँ आमासमान ह 1 भोग्य पदाथं चेतन भोक्ता से इतर नहीं हं ।॥ २९ ॥ ं 

सत्र--जिस योगी के संवेदन कासा रूप विकास से आया हो, वह सारे विश्व को 
केवल अपनी विलकौरी के रूप म देवता हृ, नित्ययुक्त (स्वरूप के साध तन्मय) हो जाता 
है । अतः इस नात भे कोई संशय नहीं कि वही पुरुष जीवन्मुक्त हं ॥ २० ॥ 

व॒त्ति-जिस योगी के चित्त का एसा स्वभाव विकास में अयादहो कि यह्‌ समूचा 
विष्व मेरा ही स्वरूप हँ", वह समूचे ध्रमेयविश्व को अपते लिलौनेके रूप में देखता हज, 
रनित्ययुक्त होने के कारण, पाञ्चभौतिक काया मे रहता हज भौ ईदवर की तरह मुक्त हं । 
ठेसे ग्यवित के लिये शरीर इत्यादि की वर्तमानता बन्धक के स्प सं नहीं होती ह ॥ ३० ॥ 

विवरण 

प्रस्तुत सत्रों मे भात्मसत्ता की वास्तविक सर्वमयता का, 
इस मन्तव्य के अनुसार संसारी जीव भी वैसा ही विख्वशरीरी है जैसा कि स्वयं भगवान्‌ शिन 
है । जिसप्रकार भगवान्‌ अपनी नित्यस्पन्दमयो विमर्शंशक्ति के द्वारा अनन्त प्रकार के वेदकों 
भौर वेद्यो से परिपूर्णं विश्व को सत्ता देकर, उसको अपने कश्रीरके रूप सें धारण करके अव- 
स्थित है, उसी प्रकार जीव भी पग पग पर भपने संवेदन क्के द्वारा प्रत्येक प्रकार कै भूतात्मक 
या भावात्मक पदार्थो को सत्ता देकर, उनको अपने शरीर के रूप म प्रहण करता हना अ 


मन्तव्य प्रस्तुत {कया गया ६4 


~ | > पिध वों * 
१. स्वस्दशास्त् मे “सृष्ट शब्द से सृष्टि, ` स्थिति, संहार, तधान ओौर अनुग्रह ईन पा 


कर्यो का अभिप्राय च्या जाता हं । 
२. प्रतिसमय स्वरूपसत्ता के साथ आंतरिक रूप में जुड़ा इं । 


छ 
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स्थित रहता है । आत्मसत्ता चाहे श्िवभाव पर अवस्थित होया पशुभाव पर, स्वभावतः 
वेदक सत्ता ह क्योकि ज्ञान-क्रियामयी स्पन्दना ही इसका मात्र स्वरूप है । सारे क्य पदार्थो 
का अस्तित्व या अनस्तित्व मौलिक वेदक-सत्ता पर ही निर्भर है क्योकि वही चेतन होने के 
कारण अपने स्वतन्त्र संवेदन के द्वारा उनको? सत्ता भदान करती हं । फलतः विशेष आकार- 
प्रकार वाला ओर सिर पैर इत्यादि भङ्धों को सहकारिता से उपलक्षित, पाञ्चभौतिक शरीर 
ही जोवात्मा का मात्र शरीर नहीं होता है अपितु उससे इतर जिन जिन पदार्थो के साथ 
उसकी संबेदनात्मक एकाकारता होती रहती है, उन उनमें संवेदन कै ही खूप मे अनुप्रविष्ट 
होकर, उनको अपना शरीर बनाता रहता हं । भतः इस दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि पर यदि 


इढ अनुसंधान किया जाये तो स्वयं यह तथ्य अनुभव मेँ आं जाता हं कि जीवात्मा भी वास्तव 
मे विश्वशरीरी (सर्वमय) हं । 


ससार केसारे संवेय विषय , जिनको जीवात्मा संवेदन के 
या नकारता रहता हं, दो प्रकार के हँ--भृतात्मक विषयः ओर 
परिभाषा इस प्रकार है- 


१. भूतात्मक विषय--वे विषय, जो पाच महाभूतो के मिश्रण से बते हए, विचित्र एवं 
अनेक आकार-प्रकारों वाले, बाह्य इन्द्रियों से प्राह, निर्चत सिर, पैर, हाय इत्यादि अङ्खोंसे 
युक्त ओर स्थूल हँ । इनमें प्रत्येक प्रकार के स्थूर शरीर अन्तर्भूत हो जाते हे । 

२. भावात्मक विषय--वे विषय, जिनका कोई अद्धो मौर उपाङ्ग वाला ओर 


स्थूल आकार-प्रकार वाला मूतं शरीर नहीं है ओौर केवल संवेदनात्मक अनुमति से ही 


गम्य हं इनमें सुख, दुःख, धर्म, अधर्म इत्यादि अनन्त प्रकार के विषय अन्तत हो 
जाते ह । ८! 


इसके अतिरिक्त संवेद्य विषयों के भौरमभीदो ।रूप्‌ 
अभावरूप विषयः । 

भावल्प विवय--वे विषय, जिनका संसार में भावरूप में 
घट, पट, सुख, दुःख, इत्यादि । 

अभावरूव विषय--वे विषय, जिसका अस्तित्व तो है परन्तु अभावरूप में जैसे-- 
आाकाशपुष्प, खरगोश के सींग, वाक्च का बेटा, साप के कान इत्यादि । 

ऊपर की यह विभागकल्पना मात्र ओौपचारिक है क्योकि संवेदन में प्रत्येक प्रकार कै 
विषय को स्थिति मे कोई अन्तर नहीं है । संवेदन में मूर्तं घट को जैसी अनुभुति होती हं वैसी 
ही भमूतं सुख-दुःखादि की भी। दूसरी बात यह्‌ हं कि संवेदन में प्रत्येक प्रकार कै विषय की 


दारा शरीर रूप में स्वीकारता 
भावात्मक विषय' । इनकी 


होते ह (भावरूप विषधर" मौर 


भस्तित्व विद्यमान है जसे 


१. यावन्न वेदका एते तावद्रे्याः कथं प्रिये । 
त्ने 1. न = ७७७७००११ ०००७००७०९ ०००००००० | 
वेदक वे्यमेक तु | ॥ 
( उ० भम, शिवसूत् १.१ में उदाहृत ) 
२. एवञ्च यद्‌ यदयं जीवः संवेत्ति तत्तदस्य शरीरमेव संपद्यते, न तु नियतलिरःपाण्याद्यव- 
यवसच्चिवेश एव । (स्प० का० वि०, ३.३ 
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अनुभूति हमेशा भावरूप में ही होती हँ, अभावरूप में नहीं । उदाहरणार्थं संवेदन में आकाशपुष्प 
इत्यादि अभावरूप पदर्थो का अस्तित्व भी घट-पट इत्यादि भावरूप पदार्थो का जैसा ही होता 
ह । वास्तव में यह्‌ बात निविवाद हं कि संवेदन में जो कुछ है उसी का अस्तित्व ह, अन्य का 
नहीं । 

"जीवात्मा को जिस समय किसी विषय की भोर संवेदनाटमक उन्मुखता हो जाती हैँ 
उप संवेद्यमानता के समय में वही विषय उसका शरीर बन जाता है क्योकि उस समय संवेदन 
तद्‌-रूप ही बन जाता ह । वास्तव मे संवेद्यमानताः शब्द का अभिप्रायः ही यहहं कि उस 
समय संवेदन उसी विषय के रूप में प्रकाशमान होने ल्गता ह । 

संवेद्यमानता के किसी विषय को शरीरके रूपमे ग्रहण करनेकाही अथं यहं कि 
उस समय जीवात्मा स्वतन्त्र संवेदन के द्वारा उस विषय को सत्ता देकर उसकी सृष्टि करता 
ह । दुसरे ही क्षण किसी दूसरे विषय कौ भोर संवेदनात्मक उन्मुखता हो जानें पर पहङे विषथ 
का संहार ओौर दूसरे की सुष्टिका कायं सम्पन्नहो जाताहं। इस प्रकार जीवात्मा भी 
विश्वात्मा की तरह ही क्षण क्षण अन्यान्य शरीरोंको स्वीकारताया नकारता हुञा, उनकी 
सुष्टि भौर संहारः भादि करता रहता हं । 

वस्तुस्थिति तो यही है, जिसका ऊपर उल्टेख क्रिया जा चुका हं । परन्तु रोक इस 
बातकारहं कि पडुभावके कारागार का बन्दी अपनी पाञ्चभौतिक काया की दढ प्राचौरों के 
बाहर भी फले हुये अपने रूपविस्तार को देखता हुमा भी देख नहीं पाता है । यही शक्ति- 
दरिद्रता कौ विडम्बना हं ।।२८-२९-३०॥ 

[ मनत्त्रदेबता भोर चित्त ] 

अगले दो सूत्रों मे यह समज्ञाया जा रहा ह करि आत्मसत्ता की एेसी ही पूर्वोक्त व्यापकता 
का बार बार अनुसन्धान करने से योगी का संवेदन इतनातीत्र हो जाताहै कि मन्तका 
उच्चारण करने से तत्काल ही उसका चित्त मन्त्र के देवता के साथ एकाकार हो जाता है । यहं 
तीत्र एकाग्रता ही उसको अन्ततोगत्वा शिवभाव पर पहुंचा देती है- 

अयमेषोदयस्तस्य ध्येयस्य भ्यायिचेतसि । 
तदात्मतासमापकत्तिरिच्छतः साधकस्य या ॥३१।। 
तत्संवेदनद्रारेण यः तदात्मग्रहो मन्त्रन्यासात्मकः स॒ एवोदयः तस्य ध्येयस्य 
मन्त्रात्मनः साधकचेतसि, तादात्म्यं तत्स्वभावत्वप्राप्िः मन्त्रदेवतया सह साधकस्य 
मन्तोच्चा रणेच्छया संपादिता ।।३१॥ 


वन संवेद्यमानतावस्थायामेव शरीरी भवति । 
( स्प० का० वि०, ३.३ ) 
२. संवेद्यमानता च तेन तेन रूपेण प्रकाशमानता (तत्रंव) । 
२. शेष तीन कृत्यो की प्रक्रिया को समक्चने के ल्ि विरोषरूप से द्रष्टव्य--“स्पन्दसंदोह' 
क्षेमराजाचार्यंकरत । 
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` इयमेवामतग्राप्तिरयमेवात्मनो ग्रहः । 


इयं निवीणदीक्षा च रशिवसद्धावदायिनी ।३२॥। 
इयमेव सा मिथ्याज्ञानडून्यस्य साधकस्य निरावरणस्वस्वरूपसंवित्तिः अमृतत्व- 
प्राक्षिः न तु रसास्वादरूपस्य धातुसारस्य स्थूटस्यास्वादनम्‌ अमृतप्राप्तिरक्ता, येव मन्त्रो- 
चारणमात्रेणेव मन्त्रस्वरूपावस्थितिप्राप्तिः सेवात्मनो ्रहणमिल्युक्ता । यस्मात्‌ “आत्मनो 
ग्रहणं कुर्यादीक्षाकाले गुरखधिया" इति । न पुनर्खोष्टाद्वित्‌ हस्तेन तस्यामूतंस्य ग्रहणं 
भवति, अत॒ एव चेयमेव सा निर्वाणदीक्षा दिवस (दधावदायिनी, परमरिवस्वरूपामिनव्य- 
चिका ।।३२॥ 
अनुवाद 
स॒त्र--च्यान करने वारे (योगी) के चित्त में, ध्येय (ध्यान का विषय बने हुये देवता) 
का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना इसी को कहते हँ कि उसके चित्त की (मन्त्र का उच्चारण करतें 
की) इच्छा होने के तत्काल ही उसके साथ (देवता के साथ) तादात्म्य हो जाता ह ।३१॥ 
वृत्ति- संवेदन के द्वारा जो उस ध्येय अर्थात्‌ मन्त्रस्वरूप अथवा मन्त के द्वारा ध्येय 
देवता का, मन्त्राटमक या न्यासात्मक अर्थात्‌ मन्त्र पठने या न्यास करने के साथ ही, आत्मरूप 
में ग्रहण अर्थात्‌ तादात्म्य हो जाता ह, उसी को साघक के चित्त में उस देवता का उदय होना 
अर्थात्‌ प्रत्यश्न साक्लात्कार होना कहते हँ । तादात्म्य हो जाने का अभिप्राय यह है कि साधक 
उस देवता के स्वभावको ही प्राप्त करलकेताह। साधक का उस मन्त्रदेवता कै साथं 
एेसा तादात्म्य मन्त्र का उच्चारणं करने की इच्छामात्रसे ही सम्पन्न हो जाता ह ।।३१।। 
| सूत्र--यही अमृत को प्राप्त करना होता दहै; इसी को आत्मा का ग्रहण कहते है, 
यही वास्तविक निर्वाणदीक्षा होती है भौर यही (साधक को) शिवभाव की प्राप्ति करवा 
लेती ह ॥३२।। 
वृत्ति-- ज्ञानी होने कौ ठोंगबाजी से रहित योगी का एसा जआावरणहीन भौर निर्मल 
स्वात्मसंवेदन ही उसके लिये वास्तव मे भमृतत्व अर्थात्‌ अविनशवर शिवभाव को प्राप्त करना 
होता है । इसके प्रतिकूक किसी स्थूल ओर ` धातुओं के संमिश्रण से बनाये गये, शरीर कै 
अन्तर्वर्ती धातुओं को पुष्टि देने वाले ओर स्वादिष्ट (केवल जीभको मीठा लगने वाले) 
ऽरस का आस्वाद लेना अमृतत्व को प्राप्त करना नहीं होता हं । (साघनामार्गं मे) आत्मग्रह 


१. शांमव मौर शाक्त उपायों के अधिकारी योगियों के लिए 'भत्मग्रहु' आत्मज्ञान यां 
स्वरू्पविकास होता हं भौर आणव उपाय पर अवस्थित अवरः अधिकारियों के लिये इस 
शब्द का अथं 'मानसिक-निग्रह' होता है । 

२. यहां पर 'वातुभों से व्यक के अनुसार धातुभोंकोफ्‌क कर बनाये गये भस्मोंका 
अभिप्रायं । 

३. व्यक के अनुसार धातुं के भस्मोंको मिलाकर बनाई गई स्वादिष्ट एवं पौष्टिक 
ओौषधियों को रस कहते ह । यद्यपि वैद्यक में कहा गया है कि रस मनुष्य को अमर बना 
लेते हूं तथापि वहतो दीर्घायु को सुचित करने के लिये केवर एक भौपचारिक प्रयोग है । 
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अर्थात्‌ गात्मा की अनुमति प्राप्त करना एेसी स्थिति को कहते हँ जब मन्त्र का उच्चारणमात्र 
करने से ही मन्तरस्वरूप मे अवस्थिति अर्थात्‌ मन्त्रदेवता के साथ स्वरूपतादात्म्य की स्थिति 
प्राप्त होती है, क्योकि - 

दीक्षा के समय गृ आत्माका ग्रहण करे अर्थात्‌ अन्तविमशं के द्वारा, शिष्य 
को दिये जाने वाके मन््रकी देवता के स्वरूप में स्वयं अवस्थित रहं। एसा कहा 
गया हं । 

निराकार आत्माको भिहीकेदटेकेया दूसरे किसी स्थूल पदार्थं की तरह (हाथ से) 
पकड़ा नहीं जाताहै । इस कारण से यह आत्म-अनुभूति ही वास्तविक “निर्वाण-दीक्षा' 
होती है जो क्रि (साघक के अन्तर मे ही) अनुत्तर शिवमाव को अभिव्यक्त कर 


देती ह ।॥२३२।। 
विवरण 


स्तुत सूतो का भाव अच्छी प्रकार समज्ञने के लिये निभ्नङिखित बाति ध्यान मे 
रखना परम आवर्यक ह- 

सत्र संख्या ३१ मे मन्त्र देवता का घ्यान करने वाले साधक के चित्त मं उस देवता 
के उदय होने की अथवा दूसरे शब्दों म उसका साक्षात्कार होने कौ चर्चा की गं ह । इस 
सम्बन्ध मेँ यह बात उल्लेखनीय है कि विकल्प-संस्कार के उपायसे योगौ के संवेदन कां 
विशुद्धता ओर एकाग्रता इतनी तीन्र हो जाती हँ कि वह इन्द्रियो के द्वारो से बाहर को ओर 
स्पन्दित होती हई संवित्‌ की धारा को पूर्वोक्त मलग्रास की युक्ति से अन्तहंदय क अवकाश 
मेँ केन्द्रित कर सकता है । एसी अवस्था मे उसको किसी भी मन्त्र का विमशं करने के बाद 
तत्काल ही उस मन्त्रदेवता के साथ चित्तकी एकाकारताहो जातीहं) साधनाकेक्षत्रमें 


इसी को मन्त्रदेवता का प्रत्थक्न साक्षात्कार होना कहा जाता हं । यह साक्षात्कार बिल्कुल 


सवेदनात्मक होता ह क्योकि देवता, स्वरूप से व्यतिरिक्त ओर किसी विशेष कायिक आकारः 
प्रकार को धारणं करके सामने नहीं आता ह । स्मरण रहै कि यहं शाक्त-उपाय को उच्चतर 
भूमिका है ओर इसपर परमेश्वर के तीव्र शक्तिपात से पवित्र बने हुए अन्तःकरणों वाले कुछ 
इने गिने व्यक्ति हौ पहुंच सकते हँ । भगवान्‌ अभिनवगुप्त ने एसे सौभाग्यशारी साघकों की 
महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि--"“जिस प्रकार केतकीपुष्पके सौरभ का रसिक 
भौरा ही होता है, मक्ली नहीं, उसी प्रकार किसी विरले ही व्यत्त कै मन में भरवीय 
भभेदमभूभिका को प्राप्त करने के प्रति अतिशय रुचि होती हं । एेसे रुचिसम्पन्न योगी के लये 
संसार का आडम्बर स्वयं ही उसी प्रकार गलता जाता है जिस प्रकार श्रोष्म को चिरुचिराती 
धूप में सुद्ढ्‌ हिमानियां स्वयं ही गलकर बह जाती हं। 


१, केतकीकुसूमसोरमे भृशं भृद्धं एव रसिको न मक्षिका । 

भ रवीयपरमाद्वया्च॑ने कोऽपि रज्यति महेशचोदितः ।। (तं ०, ४..२७६) 
२. अस्मिश्च यागे विश्रान्ति कुवंतां भवडम्बरः। 

हिमानीव महाभ्रीष्मे स्वयमेव विलीयते ।। (तत्रैव, ४.२७७) 


१२४ स्पन्दकारिका ` 


इसके अतिरिक्त भटकल्लट ने इसी सूत्र मे उल्लिखित इच्छतः" शाब्द का अथं मन्त्र 
का उच्चारण करने की इच्छा लगाया हं । इस सम्बन्ध मे यह समश्चना जावदयक है कि किसी 
भी शब्द का उच्चारण करते समय उच्चारण की दो स्थितिर्यां सक्रिय होती हूं । एक भमन्यक्त 
व्वनिरूपा आन्तरिक विमर्ञंमयी भौर दुसरी उसकी अनुगामिनी व्यक्त घ्वनिरूपा बाह्य 
वंखरीमयी स्थिति । इनमे से पहली विमरशंमयी स्थिति मूलभूत इच्छारूपा स्थिति होती हं । 
यद्यपि यह स्थिति प्रतिसमय प्रत्येक प्राणी के भन्तस्‌ मँ क्रियाक्लील रहती है परन्तु बहिर्मुख 
होने के कारण वहु उसमे सचेत नहीं होता है । प्रस्तुत प्रकरण में मन्त्रोच्चारण के सम्बन्ध में, 
मन्त्रोच्चारण की इसी पहटी "विमर्ञंमयी अथवा इच्छारूपा स्थिति का ही अभिप्राय है क्योकि 


शाक्त-उपाय पर चलने वले साधको की सारी क्रियाय विमर्शमयौ ही होती है । वैखरीवाणी 
के हारा ऊंची आवाज में मन्वों का उच्चारण करना 


अधिकारियों के लियि ही लाभप्रद सिद्ध हो सक्ता है ।म 
विति होती ह कि साधक का चित्त गौर परप्रकाशरूप विन्दु, उसी प्रकार तीन्रगति से एक 


दूसरे को ओर आकर एकाकार हो जाते ह, जिस प्रकार धनुष के प्रचण्ड आघात से धकेला 
गया तीर अतिस्वनिक वेग में दौड़ कर लक्ष्य क साथ मिल जाता है । 


शुत सख्या २२ मं निर्वाण दीका का उल्लेल क्रिया गयां है । इस सम्बन्धं 
निम्नकिखित बाते घ्यान में रखना भावश्यक ह| 


आणव उपाय पर चलने वारे अवर 
न्त्रं के विमर्शमय उच्चारण में इतनी 


आध्यात्मिक जगत्‌ मे "दीक्षाः शब्द ते ए 
च्या जाता है जिनके द्वारा सिद्ध गुरु अपने शि 


सार, अनेक प्रकार की योग॒सम्बन्धी अनुभूतियों को संक्रमित करके , पलक भर में उनका 


उद्धार कर र्ते हं । शास्त्रों के अनुसार दीक्षाः शब्द के दी" वर्णं में ज्ञान के संक्रमण भौर 


क्ला' वर्ण मे कम॑वासनाओं का नाश किये जाने का अभिप्राय अन्तनिहित है । 


तन्त्रशास्त्र मे अनेक प्रकार कौ दीक्षाओं मौर उनके साथ सम्बन्धित शास्त्रीय विधि- 
विघानों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हे । शिष्यो की मानसिक योग्यतामों को अच्छी 


प्रकार जांचने के अनन्तर ही गुड यह्‌ निर्णय कर लेता किक्रिस रिष्यको कैसी दीक्षा देना 
उचितहे। 


से विरोष प्रकार के संस्कारों का अभिप्राय 
यो मे, उनकी मानसिक योग्यताभां के अनु- 


सारो दीक्ताओं में "निर्वाण-ष्दक्षा' असामान्य भोर दंभ मानी जाती ह ककि जिस 


~ 34: 
१. उच्चारेण विमरशंरूपेण न तु ` वनकरणप्रयत्नरूपबीजाक्षरोच्चारेण, तस्याणवोपायपयव- 
सायित्वात्‌ । (शिवसूत्रवि०, २.२ को टिप्पणी) 
९. यथा शरो धनुःसंस्थो यत्नेनाताञ्य धावति । 
तथा बिन्दुं रारोहे | उच्चारेणैव धावति ।। (तं ° सं०, शिवसूत्र, २.२ मे उदाहृत) 
३. दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयन्ते कमवासनाः । 
दानक्षपणसयुक्ता दीक्षा तेनेह कौ्तिता।! (तं० 


॥ वि०, १.४३) 
४, तथा इयमेव निर्वाणदीक्षाः““““““. सस्कारविशोषः । ( 


स्प० का०, ४.२) 


मन्त्रदेवता ओर चित्त १२५ 


सोमाग्यशाी को यह मिले, उसके मन मे, युगयुगों से संचित ओर पिडिन छोडने वाली 
वासनाय, क्षणमर मं विगल्ति हो जाती हैँ भौर वह सहसा पूर्यष्टक के बन्धन से मुक्त होकर 
स्वरूप मं भवस्थित हो जाता ह । 


भब प्रन यह ह कि क्या आत्मज्ञान प्राप्त करने कै ल्यि निर्वाणदीक्षा" संस्कार का 
मौर उसके शास्त्रीय विधि-विधानों का परा किया जाना एकः अनिवार्य आवश्यकता ह 
सूत्रकार ने इस शङ्का का समाधान मृलसूत्र मे शब्दों को एक विशेष ढंग मेँ रखने से ही किया 
हं । उसने सूत्र के पहले ओर दूसरे चरण मं जहां भमृतप्राप्तिः' ओर “आत्मनो ग्रहः" इन दो 
राब्दों के साथ निर्चित रूप से “एव शब्द का प्रयोग किया ह वहां तीसरे चरण मे “निर्वाण 
दीक्षा" शब्द के साथ जानवृञ्च कर "एव" के बदले 'च' का प्रयोग किया है । एसा किये जाने 
का विशेष अभिप्राय यह है कि निर्वाण-दीक्षा' नामक संस्कार के आइचर्यजनक महत्व की 
उपेक्षा कदापि नही की जा सकती है परन्तु ईइवरीय अनुग्रह के लोकोत्तर तौरतरीके मात्र 
शास्त्रीय विधि-विधानों के वशवर्ती भी नहीं हं । जिन महान्‌ आत्माभों पर परमेर्वर का दढ 
शक्तिपात हो उनको देवियों ने अर्थात्‌ पारमेश्वरी शक्तियों ने स्वयं अज्ञातरूप में दोक्षित 
क्या होता है जिसके फलस्वरूप उनके मन मे सांसिद्धिक रूप से सत्‌-तकं (शुद्धविद्या) का 
उदय होता ह । फलतः जिन व्यक्तियों को किसी भी अचिन्त्य या भनज्ञात प्रकार से मन्ववीर्य 
की अनुभूति हो जाये तो वही उनके व्यि निर्वाणदीक्षा होतीहं, भञे ही रघीके दीये 
जाकर भौर सामग्री के भण्डार जला कर संस्कार के शास्त्रीय विधि-विघानों को पुरा करने 
का आडम्बर न भी रचाया गया हो । 
श्रीमत्‌ सोमानन्दाचार्य, श्रीमद उत्पकाचायं या श्रीमद्‌ अभिनवगप्ताचा्यं जैसे क्ञौवदर्शन 
के उद्भट भौर वरिष्ठ सिद्धो का इस बात पर मत॑क्य है कि भत्मशवित का प्रत्यभिज्ञान चाह 
किसी भी अप्रमाण से. शास्त्रों के अध्ययन गुरुभों के उपदेश से या अन्य किसी अद्य प्रकार 
से यदि हो गया तो हो गया, फिर सारे उपायजालों या निर्वाणदीक्षा जैसे संस्कारों के शास्त्रीय 
विधि-विधानों का काई प्रयोजन भवश्षिष्ट नहीं रहता है । एक बार यह ज्ञान हो गया कि 
भमुक पदार्थं खरा सोना है तो उसको परखने के लिये कसौटियों पर धिसने की आवश्यकता 
नहीं रहती ह ।। ३१-३२॥ 
इति श्रीकल्छटाचार्य विरचितायां स्पन्दकारिकावृत्तौ `सहजविद्योदयोः 
नाम द्वितीयो निःष्यन्दः ॥२॥ 
श्रीमान्‌ कल्लटाचार्यं के द्वारा विरचित स्पन्दकारिकावृत्ति' का 


सहृजविद्योदय' नामक दसरा निःष्यन्द समाप्त हुभा ॥ 


2 
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९. तत्र आयातदुढशक्तिपाताविद्धस्य स्वयमेव सांसिद्धिकतया सत्तकं उदेति, 
योऽसौ देवीभिः दीक्षित इति उच्यते । (तं० सा०, २३ पृष्ठ) 


२, एवं यो वैद तत्त्वेन तस्य निर्वाणदायिनी । 
दीक्षा भवत्यसंदिग्धा तिलाज्याहुतिवजिता ॥ (प त्रि ०, २५) 


२. द्रष्टव्य शिवदृष्टि भआ्लिक ७ भौर तंत्रालोक भाह्लिक २. 





तीसरा निःष्यन्द 


“विभूतिस्पन्द्‌' नामक तीसरा निःष्यन्द्‌ 

यह्‌ तक के दो निःष्यन्दों मे सामान्य स्पन्द-ततत्व के स्वरूप का गौर उसमे समाविष्ट 
होकर सुप्रुद्ध प्रमातुभाव पर आढ होने की प्रक्रिया का यथावत्‌ वर्णन किया गया । अब 
प्रस्तुत निष्यन्द में इस विषय को चर्चा कोजारहीह क्रि उल्लिखित शाक्त-भमिकाकी 
अनुभूति प्राप्त करके, अम्यास को दृढता से इस भाव पर स्थिर रहने के ल्यि सक्षम योगीदवर 
मे, अनेक प्रकार की पर एवं अपर सिद्धिर्यां सङ्ज ही में विकसित हो जाती हँ । इन सिद्धियों 
को दूसरे शास्त्रीय शब्दो मे क्रमशः अमितसिद्धिर्यां गौर मितसिद्धिर्यां भी कहते है 1 भमित. 
सिद्धियां तो उकल्कृष्ट योगियों मं मभिव्यक्त होने वाले सर्वज्ञता, सर्वकर्तृता इत्यादि माहेश्वर 
घमं ही होती हं । परन्तु जहां तक मितसिद्धियों का सम्बन्ध है वे तो साधारण सांसारिकं फलों 
को देनेवाली तुच्छातितुच्छ सिद्धिर्यां होती हं । असावधान योगी उनके चक्कर मे पडकर 
निःसंशय अपने लक्षय से चष्ट हो जाते हं । सांसारिक आसक्तियों में आकर्षण होता है, अत 
सच्चे मुमुश्त्‌ साधकं को, असाधारण कुश्ता से, उनसे बच कर निकलना पडता हं । पहुचे 
हुये अनुभवी योगियो में भी विरले ही इतने घीर होते हँ जो तीव्र मात्मशक्ति से सांसारिक 


आसव्तियो को कूच कर आगे.बढते हुये, अन्ततोगत्वा; 'चक्रेरवर पदवी" पर पहुंच करही 
विश्रान्त हो जाते ह । 


 योगियों का स्तर ओर स्वातनत्य ] 


ोगसिद्ियों का वर्णन करने के प्रसङ्ग में अव अगले तीन सूत्रों मे जाग्र्‌-स्वातन््य 


ओर स्वप्न-स्वातन्त्य नामक सिद्धियों का ओौर असावधान योगियों में पाई जानेवाली स्वातन्त्र्य 
को हानि का वणन कियाजा रहा ह- 


यथेच्छाम्यथितो धाता जाग्रतोऽ्थान्‌ हदि स्थितान्‌ । 
सोमघर्योदयं ` कृत्वा संपादयति देदिनः ॥२३॥ 
तथा स्वप्नेऽप्यभीष्टार्थान्‌ प्रणयस्यानतिक्रमात्‌ । 
नव्यं स्फुटतरं मध्ये स्थितोऽवरश्यं प्रकाशयेत्‌ ॥३४॥। 
१. द्रष्टन्य सूत्र सं० ५१ का विवरण, 


- इन तीनों सूत्र जीर इनकौ वृत्तियों मेँ मी भावों को अत्यधिक सूत्रात्मक भाषा के 


आवरण मे रखा गया हं । अतः, पाठकों के सुमीते के लिये, इनका भाषानुवाद करने में 
कुछ मात्रा तक स्वतन्त्रता बरती गई हं । 
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अन्यथा तु स्वतन्त्रा स्यात्‌ सृष्टिस्तद्धमंकततः । 
सततं लोकिकस्येव जाग्ररस्वप्नपदद्ये ॥३५॥ 


यथास्यानभिव्यक्तस्वस्वर्पस्य योगिनो जाग्रदवस्थायां यथा यथा इच्छा 
भवति, तथेव तस्यानेकाथंसंनिधानेऽभिमतस्येव कस्यचिदथंस्य ददानं भवति नटमल्ल- 
््षादिषु सोमसूर्योदयं कृत्वा चक्षु रादिष्ववधानेन ॥३३॥। 


तथा स्वप्नेऽपि अभीष्टार्थानिव प्यति, प्रणयस्यानतिक्रमात्‌ इच्छाभ्यथंनाया 
अनतिक्रमात्‌, यच्च तन्मध्ये हदयं स्फुटतरम्‌ अभिव्यक्तम्‌ं नित्यं तदेतत्‌ स्वप्न-स्वा- 
तन्त्यम्‌' इत्युच्यते, अयमेव तमोवरणनिभंद इत्यथः ॥२४॥ 

अन्यथा तु स्वरूपस्थित्यभावे स्वतन्त्रा स्यात्‌ स्वप्ने आलबिड़ालदरांनरूप 
सृष्टिः, यस्मात्‌ तत्तत्त्वं सुष्टिस्वभावं प्रसवधमत्वात्‌; यथा सततं सवस्य लोकस्य जाग्रद्‌ 
वृत्तौ स्वप्नावस्थायां च संबन्धासंबन्ध विकल्पाः ॥२५॥ 


अनुवाद 


सूत्र--जिस प्रकार- "वाता, अभो द्देहाभिमान मेही अवस्थित परन्तु नियमित 
रूप मे योगाभ्यास करनेवाले योगी के दारा, (संकल्पात्मक) इच्छा कै रूप में उअम्यर्थना किये 
जाने पर, उसके भ्नेत्रो मे अत्यन्त तत्र अवधानात्मक शविति का उदय करके, उसको जाग्रत्‌- 
अवस्थामें उन्हीं पदार्थो का दर्शन करवाता हं जिनको देखने कौ इच्छा उसके हृदय 
में हो ।॥।३३॥ 
` उसी प्रकार-- 

सूत्र-- (परिपक्व योगियों को) स्वप्न-अवस्था मे भो अवयं अभिलषित पदार्थो का ही 
साक्षात्कार करवाता है । इसका कारण यह्‌ है कि (वह धाता इस स्तर पर अवस्थित योगियों 


१. प्रत्येक प्राणी के अन्तर्हुंदय में विद्यमान वित्‌-शक्ति । 

२. सूत्र मे उल्लिखित देहिनः शब्द से भटुकल्लट ने यही भभिप्राय लिया है यद्यपि अन्य 
कतिपय टीकाकारो ने इस शब्द का अथं 'सवंसाधारण देहधारी' ही लगाया हँ । | 

३. प्रस्तुत प्रकरण में योगी.की आन्तरिक इच्छारूपं अम्यथंना से उसके संकल्पमात्र का 
अमिप्रायहै। इस स्तरके योगियोंका योगिसंकल्पा्मक अभ्यर्थना को पारिभाषिक 
राब्दों में 'दिदक्षाखूपा अम्यथना कहा जाता हं । 

४. सूत्र में उल्लिखित 'सोमसूय' शब्से भटुकल्ख्टनेदो नेत्रो का अभिप्राय च्याहं। 
साथही इसी से नेत्रो के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट चार ज्ञनेन्द्रियोंकाभी ग्रहण करके 
यह अभिप्राय निकालारहं कि योगी को जिसक्रिसीभी ज्ञनेन्द्रियि के म्राह्य विषयों में 
से किरी मनोनोत विषय का साक्षात्कार करने की इच्छाहो तो धाता उसको उसी 
ज्ञानेन्द्रिय में तदनुकूल अवधानात्मक शक्ति का उदय कर देता ह । 
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के) मघ्यवाम^ (सुषुम्णाघधाम) में भ्रतिसमय स्फुटत ररूप में प्रकाशमान रहता है ओौर उनकेर 
प्रणय का कभी भी अतिक्रमण नहीं करता ह ।॥३४।। 
` इसके विपरीत- 
सन्न--यदि योगी, स्वरूप-साक्षात्कार प्राप्त कर छेते पर भी उस भाव पर निङ्चवलता 
से अवस्थित रहने के प्रति सावधान न रहे, तो उसके. लिये जाग्रत्‌ भौर स्वप्न दोनों पदों मे 
भावोंकी सृष्टि उसी प्रकार स्वतन्त्ररूप मं चती रहती है जिस प्रकार वह सर्वसाधारण 
लौकिक प्राणियों के लिए चलती रहती हे । स्वतन्त्र रूप में भावों कौ उत्तरोत्तर सर्जना करते 
रहना तो स्पन्द-शव्ति का भंकाट्‌य स्वभाव ही हं ॥३५॥ 
जिस प्रकार 3.1. 
वत्ति--एक एसे योगी को, जिसमें अभी स्वस्वषूप की पूणं अभिव्यक्ति न भी हुई 
हो, जाग्रत्‌-अवस्था मे अपनी इच्छा के अनुसार, कोई खास अभिरषित पदार्थं ही दिखाई देता 
है चाहे उसके सामने दूसरे अनेकों .पदा्थं भौ वतमान क्यो न हों । इसका कारण यह्‌ ह किं 
एसे अवसरों पर धाता उस योगी में सोम-सूरयं का उदय कर देता है, अर्थात्‌ उसकी नेत्र 
इत्यादि ज्ञानेन्दरियों मे (उस अभिलषित ग्राह्य-विषय के प्रति) तीव्र जवधानात्मक शक्ति का 
उदय करता है । (साघारण जोव-व्यवहार में भी किन्हीं अवसरों पर ज्ञनेन्द्ियों मे पाई जाने 
वाडी इस तीव्र अवधानात्मक स्थिति का जाभास) नटो या पहलवानों के सार्वजनिक परक्षणों 
मे मिरुता ह्‌ ।।३३॥ 
उसी प्रकार-- 
वृत्ति- (एक परिपक्व) योगौ स्वप्न-अवस्था मे मी अभिलषित पदार्थो का ही दर्शन 
कर्ताहं । इसकाकारण यहं कि घाता उसके प्रणय को अर्थात्‌ आन्तरिक इच्छारूप- 
हू प्राणाभ्यास कौ दृष्टि से इसका अमिपराय यहं है कि मष्यनाड़ी का निकास हो जाने 
पर जिन योगियोंके प्राण एवं अपान दोनों ऊर्घ्व-मार्गं में ल्य हुए हों उनको सस्वप्न- 
स्वातन्त्य' प्राप्त हुभा होता हं । 

२. इस स्तर पर अवस्थित योगियों की योगिसंकल्पात्मक अभ्यर्थना को  श्रणय-रूपा अभ्य 
्थना' की सज्ञादी गई ह । आगे विवरण को पदन का कष्ट करें । 

३. यहां पर वृत्तिकार ने ज्ञानेन्द्रयो मे उदित होने वारी तीत्र अवघानात्मक स्थिति का 
अनुभव कराने के लिए नटो एवं पहलवानों के प्रेक्षण का उदाहरण प्रस्तुत किया है । इस 
उदाहरण कौ व्याख्या दो प्रकार सेहो सक्ती हं । एक यह कि साधारण जीव-व्यवहार 
मं भी, एते प्रक्षणों के अवसरों पर दरशंकों की ज्ञानेन्द्रिय मे एक लास अवधानात्मक वृत्ति 
का उदय हो जाता ह जिससे वे, प्रक्षास्थलों पर दूसरी शतशः वस्तुओं के विद्यमान होने 
पर भी, केवल अभिरूषित प्रेक्षण को ही देख लेते हँ । दूसरी यह कि योग;भ्यासी पुरुषों 
की ज्ञानेन्द्रियों मे किसी खास अवधानात्मक शक्ति का उदय हो जाता है जिससे वे , नटो या 
पहलवानों के सावंजनिक प्रक्षणों के जैसे कोलाहलपू्णं एवं मानसिक विकारो को उपजातं 
वाले अवसरों पर भी भभिकरुषित स्वस्वरूप का ही साक्षात्कार कर सकते हँ । 
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 अम्यथना को कभी भी नहीं टालता ह । एसे योगी के मध्य अर्थात्‌ सुषम्णाधाम सें प्रतिसमय 

हदय अर्थात्‌ चित्‌-शवित की अनुभूति स्फुटतरलर्पमें विद्यमान रहती है । इस अवस्था 
को (पारिभाषिक शब्दों में) स्वप्न-स्वातन्व्य' कहते हैँ । इसका अभिप्राय यह कि स्वप्न 
स्वातन्त्र्य को अवस्था ही इस बातको सूचिकराहोती हं करि योगी के हृदय पर विद्यमान 
तामसिक आवरण फट गया ह ।।३४।। 


इसके विपरीत-- 
वृत्ति-यदि योगी स्वस्वरूप में पणंतया मवस्थित रहने में सावधानी न बरते तो उसके 


लिये स्वप्न-अवस्था में ऊल-जल्ल भावों की ही सृष्टि स्वतन्त्ररूप में चलती रहती हँ । इसका 
कारण यह ह करि स्पन्द-शक्ति प्रसवधर्मां है अर्थात्‌ उत्तरोत्तर भावोंकी. सजना करते 
रहना उसका स्वभाव ह । असावधान योगीको, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनों अवस्थाओं 
मे, आम लौकिक प्राणियों की तरह, ऊटपटाङ्क विकल्पों काही. साक्षात्कार होता रहता 


हे ।।३५॥। 
विवरण 

प्रस्तुत सूत्रों के व्याख्यान मे, स्पन्द-सूत्रो के प्राचीन टीकाकारो मे मतैक्य नहीं पाया 
जाता ह । वास्तव में इन सूरो की शब्दावक्ि के प्रयोगकादगही कुछइस प्रकारकाहुकि 
किसीभी व्याख्याकार के मनमे, सूत्र के अथं के विषय में, अनेकं शंकायें उत्पन्न हो सकती 
है । अस्तु इन टीकाकारो के पारस्परिक मतभेद के ज्ञमेले में पड़ना प्रस्तुत प्रयास का लक्ष्य 
नहीं है । यहां पर केवल इतना ही समञ्ञना पर्याप्त हं क्रि प्रस्तुत संदभ मे हमारे वृत्तिकार 
भटुकल्लट का दृष्टिकोण क्या रहाहं 7. 

भट कल्लट की वृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन ओर गम्भीर मनन करने के उपरान्त, पाठक 
सहज ही मे इस निष्कर्षं पर पहुँच सक्ता है कि मूल सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्रों में, योगियों को, 
आध्यात्मिक योग्यता के आधार पर “अपरिपक्व', "परिपक्व' भौर 'मसावधान" इन तीन 
श्रेणियों मे बांट दिया ह। इस अभिप्राय को अभिव्यक्त करने के चयि, उसने पहले सूत्र मेँ 
जाग्रतो देहिनः", दृसरे में नित्यं स्फुतरं मध्ये स्थितः" ओर तोसरं में अन्यथा शब्दोंका 
प्रयोग क्रिया है । इसके अतिरिक्त इन तीन सूत्रों में, तीनों प्रकार के योगियों की संकल्पशक्ति 
की व्यापकता को परिधि भी निरिचत कौ ह । सूत्रकार कै इस सारे अभिप्राय को वृत्ति में इस 
प्रकार स्पष्ट किया गया ह 

१. पहले सूत्र मे उल्लिखित जाग्रतो देहिनः" शब्दों का भथ वृत्ति मे “अनभिन्यक्त- 

स्वरूपस्य योगिनः' इस प्रकार लगाया गया हं । इसका अभिप्राय यह कि प्रस्तुत प्रकरण में 
जाग्रतो देहिनः इन शब्दों से संसार के सर्वसाधारण देहधारियों का नही, अपितु एसे योगियों 
का अभिप्राय जो जाग्रत्‌ अर्थात्‌ अभ्यास के विषयमे सावधान तो रहते हों परन्तु अभी 
देहाभिमान के पणंतया गलन पाने के कारण स्वरूप पर अवस्थितमभीनहों। इस स्तर के 
योगियों को अपरिपक्व योगिथों कै वर्गं में रखा जा सकता हे । 


१. द्रष्टव्य--शिवस्‌त्र १.१९ की १५७बों टिप्पणी । 
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२. वृत्तिकार ने, दूसरे सूत्र में उल्किखित "नित्यं स्फुटतरं मघ्ये स्थितः" इन शब्दों 
का अर्थ-“यच्च तन्मध्ये हू दयं स्फुटतरम्‌ अभिग्यक्तं नित्यम्‌" इस प्रकार लगाया है : इसके 
अनुसार उसका अभिप्राय यह कि जिस योगौ को पाञ्चभौतिक काया मे रहते हुए भौर जीवन 
का प्रत्येक आदान-प्रदान करते हुए भी, प्रतिक्षण, मव्य" में मर्थात्‌ सुषुम्णाधाम में हृदयः कौ 
अर्थात्‌ स्वरूपभूत शाक्तस्पन्दना कौ अनुभूति स्फटतर रूपम होती रहती हो, उसको जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सुषुप्ति इन तीनों पदोंमे समानल्पसे, भावमण्डलके सृष्टि एवं संहार को 
स्वतन्त्र अधिकारिता प्राप्त हुई होती ह । इस कारण से इस स्तर के योगियों को परिपक्व 
योगियो का वगं कहा जा सकता ह । 

इस सम्बन्ध में प्राणाभ्यास की दष्ट से मघ्यनाडी के विकास ओर ज्ञानमागं को दष्ट 
से प्रमाणपद भौर प्रमेयपद के मध्यवर्ती प्रमातुपद पर अवस्थिति इत्यादि बातों पर पहर ही 
सूत्र १, १८ में थोड़ा-वहु त प्रकाश डाङा गया हं। 

३. तीसरे सूत्र में “अन्यथा' शब्द का प्रयोग क्रिया गया हं जिसका अर्थं भटुकल्लट 
ने स्वरूपस्थित्यभावे' लिखा हं । इसका अभिप्राय यह कि किक्षी योगी को स्वरूप की अनभति 
तो हुई होतीहै परन्तु अभी उस पर स्थिर रहने की क्षमता प्राप्त करने से पहले 
ही वह संसारके शब्द आदि विषयों से आष्ट होकर अखण्ड आत्म-अनुसंधान की बात 
को सर्वथा भूल जाता ह । एेसे योगी मौर संसार के इतर सर्वसाधारण लोगों में कोई अन्तर 
नहीं हं । 

इस स्तरके योगियों को असावधान योगियोंके वग में रखना युकितियुक्त प्रतोत 
होता ह्‌ । 

उल्लिखित योगियों मेँ स्वातन्त्य का तारतम्य--इनमें से पहले प्रकार के योगियों कौ 
केवल जाग्रत्‌ अवस्था पर स्वतन्त्र भधिकार होता है अर्थात्‌ वे केवल इसी अवस्था में मनोनीत 
भाववगं का साक्षत्कार करनेमें समर्थं हाते हँ । इस स्तर के स्वातन्त्य को शास्त्रीय शब्दों 
में (जाग्रत्‌-स्वातन्त्य' कहते ह । 

द्सरे प्रकार के योगी जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनों अवस्थां में, समानरूपा से, अभि- 
लषित भावों का अनुभव करने में स्वतन्त्र होते हँ । स्मरण रहै करि प्रस्तुत सन्दर्भे में स्वप्न" 
से स्वप्न ओर सुषुप्ति इन दोनों अवस्थाओं का ग्रहण क्रिया जाता है। जहां तक जाग्रत्‌ 
अवस्था का सम्बन्ध ह, इन योगियों को उसको स्वतन्त्र अधिकारिता पहले से ही सिद्ध होती 
हं । फलतः परिपक्व योगियों को संकल्पशक्िति इतनी दृढ ओर तीव्र होती ह करिवे तोनों 
पदों मे समानलूप से स्वरूप पर अवस्थित रह सकने के कारण, प्रत्येक पद में मनोनीत विषयों 


काही अनुभव करते रहते हँ । इस स्तर के स्व।तन्त्य को दस्त्र राब्यों में ‹स्वप्न-स्वातन्त्य' 
कहते ह । 


१. स्वप्नपद में बाह्य इन्द्रियों का कार्यकलाप बन्द रहने के कारण केवर मनसेही भावों 
का ग्रहण होता हं । (द्रष्टव्य--स्प० का०, ४. ३-४) 
२. स्वप्नेन सौपुप्तमप्युपलक्षितम्‌ । (स्प० नि०, ३, १-२) 








संवित्‌ स्पशं से सवंज्ञता १२१ 


तीसरे प्रकार के योगी नित्ययुक्त होकर स्वरूप का अखण्ड अनुसन्धान करने में 
आनाकानी बरतने के कारण किसी भी अवस्था के साथ सम्बन्धित स्वतन्त्र अधिकारितासे 
हाथो बेठ्ते हं! वेतो संसारके सर्वसाघारण प्राणियों की तरह, अपनी इच्छा के प्रतिकलं 
हीं ऊटपटांग विषयों का प्रति समय अनुभव करते हँ जिनका अनुभव त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
उनको हठात्‌ करवाती हं । 
अपरिपकष्व भोर परिपक्व योगिरयो को इच्छा का रूप-अपरिपक्व योगियों की आन्तरिक 
इच्छाका रूप द्िदुक्षाखूपा अम्यथंना". अर्थात्‌ मनचाहे विषयों को ही देखने कौ इच्छारूपा 
अभ्यर्थना बतलाया गया हं । इस सम्बन्ध मे स्वभावतः मन में यह प्ररन उस्ताहै कि क्या 
योगी की आत्मा भौर सूत्र मे निदिष्ट घाता" दो भिन्न सत्तायें हैँ जिनमें एक प्रार्थी भौर 
द्सरी प्रा्थना का आलम्बन है ? इस शङ्का का समाधान प्राप्त करने के लिये यह समञ्चना 
आवश्यक ह कि प्रस्तुत प्रकरणमें नतो योगी की आत्मा गौर धाता दो भिन्न सत्तायं ह 
आरन भअम्यर्थना शब्द का; किसी के द्वारा किसी को प्रार्थना क्रिये जाने काही 
अभिप्राय है । यहां पर अम्य्थना' शब्द का अभिप्राय केवल तीव्र संवेदनात्मक एकाकारता 
ड । इसका भाव यह करि योगी की आत्मा अपनी तीन्र संकल्पशक्ति के द्वारा अभिरुषित पदार्थो 
के साथ इस प्रकार "एकाकार हो जाती ह कि उसको ज्ञानेन्द्रियां दूसरे अनन्त पदार्थो के सामने 
होते हुये भी केवल उन्हीं पदार्थो का ग्रहण कर लेती हँ । फलतः प्रस्तुत संदर्भमेंयोगीकी 
आत्मा स्वयं ही प्रार्थी ओर प्राथना का आक्म्बनमभी हं । 
परिपक्व योगियों की इच्छा का रूप 'तादात्म्य-प्रतिपत्तिरूप-प्रणय' बतलाया गया ह । 
तादारम्यप्रतिपत्तिः' शब्द विशुद्ध संवेदन की उस उच्चतर अवस्था का द्योतक है जिस पर पहचे 
हये योगी को प्रतिसमय संसार के अनन्त भावमण्डल में केवल अपने ही रूपविस्तार की अखण्ड 
अनुभूति होती रहती ह । एेसे योगी के स्वातन्तव्य को व्यापकता अपरिमित होती ह । उसकी 
इच्छा साधारण इच्छामात्र नहीं अपितु स्वतन्त्र इच्छाशक्ति होनें के कारण कभी अन्यथा हो 
ही नहीं सकती है । यही कारण हं कि सूत्रकारने एसे तीत्रतर योगिसंकल्प को प्रणय कानाम 
दिया ह । सम्यर्थना का पूरा होना कमी कभी संदेहास्पद हो सकता ह परन्तु श्रणय' में टाङ- 
मटोल के ल्य स्थान ही नहीं ह ।।३३-२३५॥ 
[ संवित्‌ स्पश्शं से सवज्ञता ] 
अगले दो सरो में इस तथ्य को प्रस्तुत कियाजा रहा हं कि राक्त-बर का अनुभव हो 
जाने से योगी मे सर्वज्ञता का विकास हो जाता हं। उसको अतीत, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट 


१, संवेदनात्मक एकाकारता को शास्त्रीय शब्दों मे 'यथाभिमतशरी रोत्पत्तिः कहते हं । 
इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा निजी संवेदन के द्वारा जिन विषयों की ओर उन्मुख 
हो जाती हं उनको तावत्कालपयन्त अपना शरीर ही बनालेतीहं। 

‡ २. “अतीत -बीता हभ । 
व्यवहित"-भविष्य मे होने बाला; किसी भाड के पीछे छिपा हुञआ। 
“विग्रकृष्ट ~बहूत दूर होने के कारण साधारण इन्द्रियबोध से ओक्षल । 
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~ विषयों या घटनाभो का एेसा स्वतःसिद्ध ज्ञान हो जाताहै कि मानो वह उनका प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार कर रहा हो ) इन दो सूत्रों में से पहला दृष्टान्त ओर दूसरा दार्ष्टान्तिक हः-- 


यथा दयर्थाऽस्फुटो दष्टः सावधानेऽपि चेतसि । 


भूयः स्फुटतरो भाति स्ववलोद्योगभावितः ॥२६॥ 


| यथा किल दूरस्थितः कश्चिदथंः पुरुषेण पूर्वं सावधानेनापि न रक्ष्यते स एव 
स्फटतरो भवति, प्रयत्नविदोषेण निरूप्यमाणस्तत्रैव स्थितस्य ॥३६॥ 


तथा यत्परमार्थन यदा यत्र यथा स्थितम्‌ । 
तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात्‌ संप्रवतते | २७॥ 
तथा तेनैव प्रयत्नविशेषेण यत्‌ वस्तु येन रूपेण यदा यस्मिन्‌ कारे, यत्र देर, 
` यथा येनाकारेण संस्थितं, तद्‌ वस्तु तथा स्वबलं, स्वस्वरूपमाश्रितस्याचिरेणेव 
कालेन प्रतिभाति  निरावरणस्वहूपत्वात्‌ तेनातीतानागतं ज्ञानं परिमितविषयं न 
किञ्िदाङ्चयंम्‌ ।२७॥ 
॑ | अनुवाद | 
सुत्र--जिस प्रकार, किसी व्यक्ति को कोई दूरस्थित पदार्थ, चित्त के सावधान होने 
पर भी, पहली नजर में स्पष्टरूप में दिखाई नहीं देता है, परन्तु तत्काल ही आत्मबल का 
प्रयोग करके देखे जाने पर, उसको , वही पदार्थं स्पष्टतर रूप मे दिखने रुगता ह ॥३६।। 
¦ उसी भ्रकार योगी को, स्पन्दात्मक आत्मबल पर आरूढ होने की दशा मे, थोडे समय 
मेही वे सारे पदार्थ, जो जिस समय, जिस देश भौर जिस आकार-प्रकार में वर्तमान हों, ठीक 
उसी अवस्था में बोध का विषय बन जाते हँ ॥३७॥ 
वृत्ति--जिस प्रकार, किसी व्यक्ति को कोई दूरस्थित पदार्थ, सावधानता से देखे जाने 
पर भौ, पहले स्पष्टकरूप मे परिलक्षित नहीं होता है, परन्तु मनन्तर उसी स्थान पर खड़ा रहते 
हुये ही, विशेष प्रयत्न कै दवारा देखे जाने पर उसको, वही पदार्थ बिलकुल स्पष्टरूप में दिखाई 
देता ह उसी प्रकार स्पन्दात्मक स्वल्प में अवस्थित योगीको, वसाही विशेष प्रकारका 
प्रयत्न काम मं लाने पर, थोडे समय मे, सारे पदार्थो के ठीक उसीखरूप का बोघ हो जाता 
हं जिस ल्पमेवे जिस किसी देश, जिस क्रिसी कारु भौर जिस क्रिसी आकार-प्रकार में 
तमान हो । इसका कारण केवर यही ह क्रि उस योगी के स्वरूप पर से तामसिक मावरण 
हटा हुमा होता हं फलतः योगियों के लिये अतीत एवं अनागत पदार्थो का सही रूपमे 
बोधहोनाएक छोटी सी बात ह । इसको कोई महान्‌. आचर्य समक्षने की आवहयकता 
नहीं हं ।।३६-३७॥ 
विवरण ‹ 
दोवञास्व्ियों का विचारहै कि साधारण जीवन व्यवहार में भी जिस समय किसी प्राणी 
को, अपने से दरस्थ ओर इसल्ि ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा स्पष्टतर रूप मेँ ग्रहण किये जाने के 
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अयोग्य, शब्द आदि विषयों को, स्पष्टतर रूप में अपने इन्द्रिय बोघ का विषय बनाने के प्रति 
तन्न उन्मुखता हो जाती है, उस समय उसकी वहिरमुखीन रूप में प्रवहमान स्पन्द-घारा 
सहसा अन्तर्मुख होकर अपने मूक उद्गमस्थान सामान्य स्पन्द-सागर में इबकी लगा लेती है 
भौर पल्कभर में फिर बहर्मुख हो जाती है । सामान्य स्पन्द सागर तो चतुदिक्‌-बोध-सागर ` 
हीह अतः उसके स्पशंमात्र से हो केवल चित्तमेंही नहीं, अपितु समूची जानेन्द्रियो में भी 
एमे आन्तरिक बोधवबल का संचार हो जाता ह कि वै उन्हीं अस्पष्ट विषयो को स्पष्ट ओर 
यथावत्‌ रूप में ग्रहृण कर लेती है । पहले' बताया जा चुका हँ कि स्पन्द-रव्ति की इस आक- 
स्मिक, अपरिलक्ष्य ओर्‌ विद्युत्सम अन्तःबहिः गतिशीलता को शास्त्रीय शब्दों में (आत्मवल 
का स्पशं" कहते हं | 

यद्यपि स्पन्द-शक्ति कौ यह गतिशीलता प्रतिक्षण आंतरिक रूप में चलती रहती ह 
तथापि साधारण प्राणियों को इसकी चेतना नहीं होती ह । इसके प्रतिकूल योगियों को सद्‌- 
गुरुभं के अनुग्रह से इसका अनुभव हृभा होता ह । वे तीव्रतर विमर्शात्मिक अनुसन्धान ओर 
विशेष प्रकार के साधनात्मक प्रयत्नो के हारा इन अन्तरालवर्ती संवित्‌ स्पर्शो को पकड़ कर 
उन पर स्थिर रह्‌ सकने की क्षमता प्राप्त कर लेते हँ । फलतः उनकी संकत्प-शगक्ति मे इस 
मात्रा तक तीत्रताका उदयहो जाताहं जरि वे आवश्यकता पड़ने पर थोडी सी संवेदनात्मक 
एकाग्रता के द्वारा अतीत, अनागत ओर विप्रकृष्ट विषयों को यथावत्‌ रूप मे जान 
सकते हैं ॥३६-२३७॥ 

[ संवित्‌ स्पक्ञं से सवंकतुंता | 

अगे दो सत्रों में, शाक्त-बल पर अधिष्ठित रहने वाले योगी में उदित होने वाली 

सवंकतुंता पर प्रकाश डाला जा रहाहै। दोनों सूत्रों मे अलग-अलग दार्ष्टान्तिक बातों को 


द्ष्टान्तों के हारा समन्ञाया जा रहा हैः- 
9 ¢ 
दुबलोऽपि तदाक्रम्य यतः कायं प्रबतंते | 
आच्छादयद्‌ बुभुक्षां च तथा योऽतिबुाक्षतः ॥३८॥ 
क्षीणधातुरपि तद्वलमुत्साहलक्षणमाक्रम्य यतः कार्ये प्रवतंते, यथा च कर्चिदु 
अराक्तोऽपि व्यायामाभ्यासेन महतीं शक्ति प्राप्रोति उद्योगबकेन, तथानेन स्वभावा- 
नुशोलनेन बुभुक्षामपि आच्छादयति योऽतिबुभुक्षितः स्थात्‌, यतः सवंत्रैवात्मस्यरूपस्य 
का्यंकारणसंपादनसामथ्यंमविलम्बम्‌ ॥३८॥ ष 
अनेनाधिष्ठिते देहे यथा सवेक्ततादयः। 
(~~ ५० « (~ 
तथा स्वात्मन्यधिष्ठानात्‌ सवत्रेवं भविष्यति ॥३९ ॥ 
अनेनात्मस्वभावेन अधिष्ठिते व्याप्ते शरीरे सव॑ज्ञतादयो यस्मात्‌, तत्र स्वत्प- 
यूकाभक्षणमपि क्षिप्रमेव जानाति, तथा स्वात्मन्यवहितस्य सव्र सवज्ञता 
भविष्यति ॥३९॥ 


१. विवरण : १.८ सत्र । 











१३४ स्पन्दकारिका 


मनुवाद 
सत्र-- (जिस प्रकार) दुर्वरु शरीर वाला व्यक्ति भी, किसी अश्षक्य कायं को (आवेश 
के दारा कर डालने की परिस्थिति में) अलक्ष्य जात्मबक कीप्ररणा से निष्पन्न कर केता है 
साथ ही त्यन्त क्षुधित होने पर (परिस्थिति वश) अपनी क्षुधा को दबा भौ लेताहु। (उसी 
प्रकार) परिपक्व योगी शरीर के अत्यन्त निवल ने पर भी, स्पन्दात्मक आत्मबल पर आरूढ 
होकर बड़े बड़े दुष्कर काम सहज ही मेँ कर लेता हं मौर अत्यन्त भखा होने पर अपनी 
क्षुधा को (अभिलषित अवधि तक) नियन्त्रण मेँ भी रख लेता हे ।३८॥ 


वृत्ति-जिस प्रकार कोई निर्बल व्यक्ति अपने उद्योग-बल का आश्रय लेकर लगातार 


न्यायाम करने से महान्‌ शारीरिक बल को (दबले पतछेशरीरकेट्धाराभी भारी कामोंको 
करने कौ राक्ति) प्राप्त करकेता ह । 


उसी प्रकार योगी `क्षीणधातु होने पर मी, उत्साह कै रूप में अभिग्यक्त होने वाले 
आत्मबर को वश में लाकर, दुष्कर कामोंको करनेकी ओर प्रवृत्त हो जाता है । इसके 
अतिरिक्त वह इसी स्वभाव का निरन्तर भनुशीलन करने से, अत्यन्त क्षुधित होने की अवस्था 
मं, अपनी क्षुघा को (स्वतन्त्रतासे) दबा भीलेता ह । इन सारी बातों का मात्र कारण यही 


हं कि स्वरूप में सर्वत्र कार्यों ओर उनके कारणों को सत्ता प्रदान करने का सामर्थ्यं प्रकट 
होने मे देर नहीं क्गती ह ।।३८॥ 


सत्र--जर्हां यह एक तथ्य है कि जिस किसी भी सर्वसाधारण शरीर में (जड पाञ्च 
भौतिक काया में) यह चेतयिता स्पन्दतत्त्व अधिष्ठित हो, उसमें (तदनुकूर देश, काल भौर 
मकार कौ परिधि मं) सर्वज्ञता इत्यादि धर्मं अभिव्यक्त हाते हं, वहां यह बात भी 
-सुनिरिचत ह कि (देहाभिमान से हटकर) सीधा उस आत्म-तत्तव को ही अहंल्प में अनुभव 
करने वाले योगी पे, सार्वत्रिक सर्वेज्ञता इत्यादि धर्म अवश्य भभिन्यक्त हौ जाते ह ॥३९॥ 

वत्ति-जर्हां यह एक तथ्य हं कि इस चेतयिता स्वभाव के द्वारा अधिष्ठित सर्व- 
साधारण जड़ शरीरम भी (तदनुकूर देश, काक ओर आकार की सीमा मे) स्वंज्नता इत्यादि 
धर्म विद्यमान होते हँ जिनसे वह (जड़ शरीर) एक छोटी सीजुंके दशको भी तत्कालुही 
भनुभव कर लेता है, वर्हा यह भी निश्चित ह कि उस स्वरूपम ही अवहित अर्थात्‌ पणंतयाः 
अधिष्ठित रहने वके योगी में सार्वत्रिक (सारे भुवनों मे समान रूपसे कार्यक्षम) सर्वज्ञता 
अवश्य अभिव्यक्त हो जाती हं ।॥३९॥ 


१. यहाँ पर श्षुघा' शब्द सारे देहधर्मो का प्रतीक है अतः सूत्र का तात्पयं यहु हैकि योगी 


को क्षुधा, निद्रा, स्त्रीचिन्ता इत्यादि देहधम विचलित नहीं कर सक्ते हं । 
बुढापा अथवा रोग जसे कारणो से जिसके शरीर में धातुओं कीकमीहो गई हो । 

३. सूत्र मे उल्लिखित "भविष्यति" क्रिया में प्रयुक्त र्ट्‌ ककार निक्चवय को ध्वनितं 
करता हं । 
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विवरण 


बहूधा एेसा देखने मे आता हँ कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अत्यन्त निबल शरीर 
वाञे व्यक्ति भौ अल्पकालावस्थायी अशोके बलसे एसे दुष्कर काम कर डाल्तेहंजो 
सर्वथा उनकी शकिति से बाहर होते हँ । उदाहरण के तौर पर जहाजों पर काम करनेवाले 
ओौर साधारण मानव हरीरोंकोहो धारण करनेवाके नाविक अकस्मात्‌ उठनेवाले प्रलयंकर 
सामुद्रिक तूफानों मे, अथवा रणभूमि में लडनेवाटे साधारण सिपाही प्रव शुभं के प्रचण्ड 
एवं आकस्मिक आक्रमणों मे, कभी कभी एसे अभृतपूवं कायं कर डार्ते हं कि बुद्धि चक्कर 
मे पड़ जाती है । आमतौर पर एसी अवस्थाओं को 'आवेश' का नाम देकर ही संतोष किया 
जाता है परन्तु यह देखना ह किं “भवेश' क्या वस्तु हं ? आवेश, किसी भी जीवित प्राणी 
मे, किसी विलेष क्षण पर अकस्मात्‌ प्रकट होने वाली एक एसी दुर्दान्त भौर प्रबल्वेगौ वृत्ति 
होती है जिसमे कि. उसके मानसिक क्षेत्र में गौर उसके दवारा शरीर के प्रत्येक 
भागमेभी किसी अलक्ष्य शाक्त-प्रेरणाका तीत्र संचार हो जाता हं । शाक्त-प्ररणा कहीं 
बाहर से नहीं मात है भपितु यह प्रत्येक प्राणी के अन्तहंदय में विद्यमान असाम आत्मशक्ति 
के स्पर्शमात्र का परिणाम होती ह। इस सम्बन्ध में यह बात बिल्कुरु अनुभव सिद्धहंकि 
भवेशात्मक क्षणो पर प्रत्येक प्राणी तत्कार पर्यन्त अपने देहाभिमान को पूर्णतया भूल कर 
विशुद्ध शाक्त-स्वरूप पर . अवस्थित होता ह । यही कारण हं कि वहु शरीरके क्षीण होने 
पर भी दुष्कर कार्यो को श्लोक मेँ निष्पन्न कर लेता हं । 
साधारण प्राणिवर्गं में पाया जाने वाला आवेश पूर्ण-आवेश नहीं कहा जा सकता क्योकि 
यह मौलिक आत्मबर का नगण्य स्पशंमात्र होता ह । यही कारण हे कि साधारण जीवभाव 
मे एेसी आवेशात्भक अवस्थाय क्ष णपर्यवसायी होती हँ । 
योगियों कै विषय म बात कुछ भिन्न होती है । उनका “अहं अभिमान शरीर, 
प्राण इत्यादि पर नहीं प्रत्युत सीधा अत्मा पर ही होता हं। अतेः उनको शाक्त-ब का 
स्पशंमाव्र ही नहीं अपितु पूर्ण-समावेश ही हुआ होता है । एेसौ परिस्थिति मे यदि उनकी 
सर्वज्ञता ओर सर्वकर्ता इत्यादि सावत्रिक ओर सार्वकालिक हो तो इसमें आश्चयं की कोई 
वात नहीं है । भगवान्‌ रामचन्द्र के प्रिय दूत मारुति का समुद्रल्घन भी तो एक एेसाही 
राक्त-समावेश था । 
फलतः साधारण प्राणियों मे विद्यमान ज्ञान-क्रियात्मक स्पन्दना उनके शरीरो के 
अनुकूक देश, काल एवं भकार की परिषि तक ही सीमित रहती है जबकि परिपक्व योगियों 
की स्पन्दना देश, काल आदि के प्राचीरों को तोड़कर विस्वन्यापिनी हुआ करती ह ।॥३८-२३९॥ 


[ ग्लानि ओर उसका निवारण ] 


अगले दो सूत्रों में यह बात समन्ञाई जा रही है कि ग्लानि अर्थात्‌ मानसिक शिथिलता 
या उदासीनता ही भआधि-ग्याधियों की जन्मदात्री है । वह्‌ स्वयं अज्ञान से उत्पन्न हो जाती 
है । उन्मेष से अर्थात्‌ अज्ञान का समूल उच्छेद हो जाने से वह ओौर तञ्जन्य आधि-व्याधियां 





१२९६  स्पत्दकारका 


स्वयं नष्टहो जातीहं । यही कारणहँकरिंयोगियोंके शरीर १वटीपलितादि से रहित, 
तेजस्वी गौर स्वस्थ हृजा करते हँ ~ ` 


ग्छानिरविलुम्पिका देहे तस्याशाज्ञानतः सृतिः । 
तदुन्मेषविल्ष्तं चेत्‌ तः सा स्यादहेतुका ॥४०।। 
ग्ठानिः किल शरीरस्य विनारिनी । सा च ग्लानिरज्ञानादुत्पद्यते । तदज्ञानम्‌ 


उन्मेषेणात्मस्वभावेन यदि नित्योज्ज्ितं तदा सा कुतः, कारणरहिता भवेत्‌ ? अनेनैव 
करणेन वलीपकिताभावः शरीरदाल्य च योगिनाम्‌ ॥४०॥ 


एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः । 
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तश्रपलक्षयेत्‌ ।।४१।। 
एकत्र विषये व्यापृतचित्तस्य यतो यस्मात्‌ स्वभावात्‌ ञ्चगित्यन्या चिन्तोत्पद्यति 
स चिन्तायाः कारणम्‌ उन्मेषो ज्ञातव्यः। स तु स्वयमेव योगिना लक्षणीयः, चिन्ता- 
दयान्तर्व्यापिकतयानभूयमानः ।४१॥ 


५ € 


अनुवाद 
सुत्र--मानिक उदासीनता, शरीर मेँ ( घातु, साम्यं, उत्साह, तेज इत्यादि ) 
सब कुछ चौपट कर देने वारी होती है वह स्वयं अजानसेही प्रसारमें आती है। यदि 
उन्मेष के द्वारा अज्ञान का समूल उच्छेद किया जाये तो वह, कारण के न रहने पर, कहाँ 
से उत्पन्न हो सकती ह ?॥ ४० ॥। 
वृत्ति--ग्लानि अर्थात्‌ मानसिक शिथिलता या उदासीनता निश्चयपूर्वक शरीर अर्थात 
रारीर के धातु, बल, तेज इत्यादि का नाल करने वाली होती है । वह्‌ स्वयं केवल अज्ञानं 
से ही उत्पन्न हो जाती है । यदि उन्मेष अर्थात्‌ चित्‌-चमत्कारमय स्वरूप विकास के उपाय 
से उस अज्ञान का सदा के लिये उच्छेद किया जाये तो वह कहाँ से पैदा हौ सकती ह ? क्योकि 
उसके पैदा होनेका कोई कारण ही नहीं रहता । यही कारणे कि योगियोके शरीर 
दृढ होते हँ । उनमेंन कमी ज्ुरियां ही पड़ पाती दँ मौर न कभी उनके बार ही पक 
पाते हं ।। ४० ॥ 
सत्र-- किसी व्यक्ति का चित्त कभी किसी एक प्रकार कौ चिन्तामें इवा हुआ होता 
हं भर तत्काल ही उपपे जिस अलक्षित आत्मवल से सहसा दूसरी चिन्ता उभर आती ह 
उसको (आत्म-बल के आकस्मिक विकास को) उन्मेष सम्चना चाहिये । उस तत्त्व की, निजी 
अनुसन्धान के द्वारा, स्वयं टोह कगानी चाहिये ।।४१॥ 
वृत्ति-यदि किसी चिन्तक का चित्त किसी एक विषय के साथ सम्बन्धं रखने वारी 
चिन्ता में एकाग्रभावसे इवा हआ हो, तो उसे जिस स्वभाव के द्वारा सहसा कोई दूसरी 
चिन्ता उभर आती हँ, उस दूसरी चिन्ता के उत्पन्न होने का कारण उन्मेष समञ्चना चाहिये । 


१. बुढापा या अन्य कारणों से मुख मे स्ुरियां पड़ना ओौर बालों का सफेद हो जाना ॥ 
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योगी को अपने अनुसंधान से स्वयं उसकी टोह लगानी चाहिये । ` वह तत्त्व दोनों चिन्ताओं के 
अन्तराल्वर्तीं सन्धिक्षण मे (सावधान योगियों को), ग्यापकरूप में अनुभव मं आता 
रहता हं ।।४९१।। ‹ 
विवरण 

प्रस्तुत सूत्रों का भाव समक्षे में कोई विशेष कठिनता नहीं आती ह । केवल उन्मेष 
के सम्बन्ध मे निम्नलिखित बात ध्यान में रखने के योग्य हं। 

सूत्र ४१ में उटिकखित "एक-चिन्ता-प्रसक्तस्य' शब्द को व्याख्या करने में टीकाकारो का 
दुष्टिकोण भिन्न भिन्न रहाहै। करई टीकाकारो के विचारानुसार इसका अर्थं यह्‌हं कि 
"जब योगी दैनिक जीवन के सारे आवश्यक कृत्यो को तिलाज्जकि देकर ओौर अलग-अलग 
किसी एक आलम्बन विरोष को अपनी धारणा का विषय बनाकर, अनुसन्धान करते करतें 
मानसिक एकाग्रता की चरम सीमा पर पहुंच जाता ह तब उसमें स्वयं ही चित्‌-चमत्कारमय 
उन्मेष का उदय हो जाता हं ॥'' 

एेसी व्याख्या कै अनुसार उन्मेष-तत्तव की अनुमृति का पूणं स्वाधिकार केवल जंगल 
मे जाकर आसन जमाने वाले ओर संसार के प्रति सरवंथा निरपेक्ष व्यक्तियोके व्ही 
आरक्षित बन जाता है । एेसी परिस्थिति मेँ आज के भौतिकयुगीन भाघातप्रतिघातों मे फसे 
हुये व्यक्ति के ल्य इसके प्रति कोई भौ आकषंण अवरिष्ट नहीं रहने पाता ह । इस सम्बन्व 
मे यह बात अतीव विचारणीय कि शँवदशंन कभी भी पलायनवादी वृत्तिम विश्वास नहीं 
रखता है । संसार ओर उसके आधात-प्रतिघात दोनों के प्रति निरपेक्ष कंसे रहा जा सकता हं 
क्योकि दोनों शिवत्व का ही विकास हँ, अतः सत्य हूं । सत्यको नकारा कंसे जा सक्ताह? 
उन्मेषतत्तव की उपलब्धि संसार को अरग रखकर नहीं, प्रत्युत उसकेकण कण मे इसकी व्याप- 
कता को अनुमवकरनेसेही हो सकती है। हां उसके च्य महान्‌ साहस ओर तत्र आन्तर 
अनुसन्धान की आवश्यकता हं । 

शायद भटकल्ल्ट ने इसी विचार को पृष्ठभूमि पर उपरिनिदिष्ट शब्द को सीधी 
व्याख्या करके यह तथ्य समञ्नाया है कि प्रतिक्षण मन मे उदित ओर अस्त होने वारी असंख्य 
चिन्ताओं के अन्तराल्वर्ती संधिक्षणों मे नित्योदित उन्मेषतत्त्वत को व्यापकता अनुभवमेंञआ 
सकती ह । उसके लिये उत्सुक व्यक्ति को संसार्‌ छोडकर जगल मं जाने की नही, अपितु 
संसारका सारा कार्यकलछाप करते हुये भी आन्तर विमश के द्वारा उस तत्त्व के साथ 
नित्ययुक्त रहने की आवद्यकता हं ।४०-४१॥ ॑ 

यहां तक योगियों मे अभिव्यक्त होने वाली असित सिद्धियों का वर्णन क्रिया गया। 
अब अगले सूत्र मेँ अवरकोटि की अपरसिद्धियों का सकेतरूप मं उल्लेख करके यह समज्ञाया 
जा रहा है कि इस प्रकार की सिद्धियां असावधान योगियों को क्षोभ मे डालकर वास्तविक 
लक्ष्य से च्युत कर देती हँ- 


१. द्रष्टव्य-स्प० नि०,३. ८ की व्याख्या । 
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अतो विन्दुरतो नादो रूपमस्मादतो रसः| 


परवतंन्तेऽचिरेणेव क्षो भकत्वेन देहिनः ॥४२॥ 

अतः अस्माद्‌ उन्मेषाद्‌ अनुरील्यमानात्‌ 'बिन्दुः' तेजोरूपः, नादः' प्रणवाख्यः 
शब्दः, रूपम्‌" अन्धकारे दशनम्‌, रसः अमृतास्वादो मुखे, एते क्षोभकत्वेन प्रवतंन्ते 
अचिरेण कारेन ॥४२॥ 

अनुवाद 

सुत्र--उन्मेष का अनुशीलन करने से, थोड़े ही समयमे, विन्दु, नाद, रूपओौर रस 
नामवारी अमित सिद्धियां अभिग्यक्त हो जाती हं, परन्तु जिस योगी का देहाभिमान पूर्णतया 
गला हया न हो, उसको यें क्लोम में डाल देती है ॥४२। 

वृक्ति--लगातार अनुरीलन किये जाने वाके उन्मेष के द्वारा, योगी में अति अल्प 
समयमे ही, बिन्दुं अर्थात्‌ एक प्रकार का विशेष तेज, नाद अर्थात्‌ प्रणव नामवाला अनाहत 
शब्द, ख्प अथात्‌ प्रगाढ अन्धकार मे भी पदार्थो को देख सकने की शक्ति भौर रस अर्थात्‌ 
मुख मं अमृत का जंसा आस्वाद, इस प्रकार की सिद्धियां अभिन्यक्त हो जाती है परन्तु 
(देहाभिमान में ही अवस्थित योगियों को) ये क्षोभ में डाक देती हैं ।।४२॥ 

विवरण 

सूत्र में चार्‌ प्रकार की अपरसिद्धियों के पारिभाषिक नामों का उल्लेख क्रिया गया है । 
स्पन्दशास्त्र के आचार्यों ने इनका स्वरूप वर्णन इस प्रकार किया ई-- 

१. बिन्दु-- पृथिवीतत्त्व की धारणा देनेवाके योगियों को, एकाग्र व्यान करने की 
प्रलरता से भ्रूमव्य-स्थान पर एक प्रकार का विशेष भौर उत्तरोत्तर बढता हआ तेज प्रकट हो 
जाता हे इसको बिन्दुं कहते हँ । इस धारणा का पारिभाषिक नाम बिन्दुभेद' हे । 

२. नाद--आकाशतत्त्व की धारणा का अभ्यास करने वाले योगी एक विशिष्ट प्रकार 
के स्वथं उच्चरित ध्वनि को सुनते टहैं। यह ध्वनि पहले, प्रखर वेग में बह्ने वाली नदौ की 
घरघराहट के समान सुनाई देती हं ओर अनन्तर धीरे-धीरे सूक्ष्म होती हई, मकरन्द पीने से 
मस्त बने हुये भौरे की गुनगुनाहट जेसी प्रतीत होती ह । 

३. रूप---तेजस्‌-तत्त्व की धारणा का अभ्यास करने वाले योगियों को प्रगाढ़ अन्धकार 
मे भी द्रष्टव्य वस्तु स्पष्टतर रूप मे दिखाई देती ह । 


१. "विन्दुः" भरूमघ्यादौ प्रदेशो ध्यानाम्यासप्रकषंप्रवर्धमानोत्तरोत्तरप्रसादस्तेजोविशेषो, यो 
बिन्दुभेदाम्यासाद्‌ धरातत्तवध्यायिनाममिग्यज्यते । (स्प० का० वि०, ४. १२) 
२. नादो” वेगवन्नधोघनिर्घोषघनोपक्रमः क्रमसूक्ष्मीभावाभिन्यज्यमानमधुमत्तमधुकर- 
घ्वनितानुकारी स्वोच्चरितो ध्वनिविशेषो, यं ग्योमतत्त्वाम्यासिनः श्युण्वन्ति । 
(स्प० का० वि०, ४. १२) 
३. “रूप'--सन्तमसाद्यावरणेऽपि सति तत्तद्‌ दुश्यवस्त्वाकारदर्शनं, यत्‌ तेजस्तत्त्वन्यक्निक्षिप्त- 
मतयो निरीक्षन्ते । (तत्रव) 
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४, रस--जल "तत्त्व की धारणा देने वाके योगी, अपने जिह्वाग्र या उसके निकटवर्ती 
रुबिका (गजे के अन्दर की घंटी) पर घारणा काञम्यासकरकेरहं । धारणा की सिद्धि हो जाने 
पर उनको कोई स्वादिष्ट पदार्थं खाने के विना ही मुख में अमृत के जसे आस्वाद कौ अनुभूति 
होती रहती हं । 

इसके अतिरिक्त योगियों मेँ दिव्य रस्पर्शं ओर गन्ध की भभिन्यक्तिभीहो जाती ह 
परन्तु उनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करते के लिए तन्त्रालोक में वणित भगवान्‌ 
अभिनवगुप्त का दुष्टिकोण समज्लना आवदइ्यक ह । प्रस्तुत सूत्र में इन दो सिद्धियों का 
उल्लेख नहीं किया गया है । अतः यहां पर इस विषय को छेडना प्रसङ्धानुकूर नहीं हे । 

यद्यपि मालिनीविजय एवं विज्ञानभैरव जंसे रहस्यदास्तो मे भिन्न-भिन्न धारणाओं 
का अभ्यास करने वाले योगियों मे अभिन्यक्त होने वाली शतशः सिद्धियों के वर्णन मिलते हं 
तथापि प्रस्तुत सूत्रम म्रन्थकारने केवल चारही सिद्धियों का मात्र नाम-निदेश किया हं। 
शायद उसको एेसा करने का विशेष अभिप्राय यह रहा होगा कि अवर-सिद्धियों के भतिरजित्‌ 
वर्णन से कहीं शिष्यो के मन प्रलोभन मेन पड़ जाये । स्पन्द-गुरुभों कै विचारानुसार 
स्पन्दास्मक शाक्तभूमिका कौ अनुभूति प्राप्त करना ही सारी साधनाओं का मात्र लक्ष्य होना 
चाहिये । इससे इतर अन्य सारी तथाकथित च्योगसिद्धियां मायीय उपरागो से रंजित होने के 
कारण अवरकोटि की ओर सर्वथा हेय दहै । इनका स्वरूप सवंसाधारण मनुष्यों मं पाई जाने 
वाली अत्पनज्ञतारूप अशुद्ध विद्या से तनिक भी बढकर नहीं हं। येतो थोडे समय तक ही 
अभ्यास करने से प्रकट हो जाती ह परन्तु अपरिपक्व योगी कभी इनके श्रमजा में पड्कर 
घमंड में इतराता हुमा मदारी जैसा बन जाता है । लोग उनके मदारो-लेलों को बड़ योग- 
सिद्धि्यां समन्ञकर उसकी भरि-ूरि प्रशंसा करते हृए, अपने को चेला या चेलिन मुंड्वाने के 
लिये हमेशा उसके पीछे पडे रहते ह । परन्तु अनुभवी सिद्धो ने उके को चोट कहा ह कि -मित- 
सिद्धियों की सौदाबाजी, योगी को स्वरूप-समाधि से बहुत दूर भटका कर अन्धगतमें गिरा 
देतीहं । ` 

इस विषय मे भगवान्‌ आशुतोष का आदेश यह हं किं मितसिद्धिर्यां विनायक * अर्थात्‌ 
१. "रसो" रसवद्वस्तुविरहेऽपि भमृतास्वादो मुखे रोलाग्रकुम्बिकादिधारणानिरतंर्‌ अप्तत्व- 

ध्यायिभिर्यं उपलम्यते । (तत्रव) 

२. 'स्पर्श'-के विषय में विशेषरूप से द्रष्टव्य तन्त्रालोक का ग्यारहवां आधिक । 

३, गर्भः अल्यातिर्महामाया तत्र तदात्मके मितसिद्धिप्रपञ्चे यश्चत्तस्य विकासः तावन्मात्र 
प्रपञ्चे संतोषः, असावेव `ˆ“ किञ्चिज्ज्ञत्वरूपा अशुदढविद्याः ˆ“ “^ विकल्पात्मा 
श्रमः । (िवसृत्तवि०, २.४ 

४. ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः । (पा० यो° द०, ३. ३७) 

५. वासनामात्ररकाभेऽपि योऽप्रमत्तो न जायते । 
तमनित्येष भोगेष योजयन्ति विनायकाः ॥ 
तस्मान्न तेष संसक्त कुर्वीतोत्तमवाज्छया । (मा० वि०, शिवसूत्र २.१० में उदाहृत) 
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दिव्य योगभमिकाओं को अध्प्रक्ना दिन्यशक्तिर्यां होतो हँ । ये गम्भीर साधना में निरत योगियों 
को पथभ्रष्ट करने के लिये प्रतिक्षण उद्यत रहती हुं । 

भगवान्‌ पतञ्जलि का मत भी बिल्कुल यही ह 1 उनका कथन हं किये दिन्यशक्तिर्यां 
ऋतम्भरा प्रज्ञासे युक्त योगी की सत्तवशुद्धि को देखकर उसको शतशः सांसारिक सुखभोगों 
के प्रलोभनों मे फंसाने का प्रयत्न करने रकुगती ह। वे उसको बार-बार प्रेरणा देती 
रहती हं :- [ 

“हे आयुष्मन्‌, आपने अपने सद्गुणं से अमुक दित्य भोगोका अर्जन कियाद) ये 
सुन्दरता ओौर सौरभ-संभार को विखेरने वारी सुरालये आपके दर्शन कोतरस रहीहं। 
आपके अंग दिव्य आभासे क्षक्क रहँ । ये जरा ओौर जीर्णताको दुर रखने वाके अमृत- 
रसायन आपके सामने प्रस्तुत हँ । कृपया इनको स्वीकार कोजिये । अष्ट-सिद्धिर्या, नव-२ 
निधियां, कल्पवृक्ष, मन्दाक्रिनी, नेदनवन, दिग्ययान इत्यादि दिग्यरत्नो के संभार आपके कृपां 
कटाक्ष की प्रतीक्षा कर रहें है, इत्यादि ।"' 


साधक कहीं असावधान बनकर एक वार इन प्रङोभनों कौ मृगमरीचिका में भटक गयां 
कि उसकी आत्मा का उघात हो गया । अतः सिद्ध गुरुओ नं स्वरूप-लाम को प्राप्त करने कै 
इच्छक व्यकितियों को सचेत करने के अभिप्रायसे बार बार इस उपदेश को दोहराया है कि 
जिस महान्‌ घैर्यशाली व्यक्ति के स्थिर मन मं अपन ज्ञेयविषय अर्थात्‌ स्पन्दात्मक-स्वभावं को 
छोडकर फिसी दूसरे कनक-कामिनी जैसे अस्थायी प्रलोभन का विचार टिकने नहीं पातां है 


वह्‌ चाहे किसी भौ अवस्था में ही क्यों न पड़ा ही, अपन लक्ष्य स॒ ॒विचकलिति नहीं 
होता है ।।४२॥ 


[ प्रथमाभास | 
अगले सत्र में स्पष्ट शब्दों में यह उद्घोषणा को जा रहीदहंकिजो योगी स्वयं सामने 
आतो हृई भितसिद्धियों के प्रलोभनों को टुकरा कर केवल विश्वत्मभाव को प्राप्त करने 
के लिये तत्पर रहते हों, उनके लिये महान्‌ रहस्य के अवरुद्ध कपाट स्वयं ही खुल 
जाते हैः- 


दिदृक्षयेव सर्वार्थान्‌ यदा व्याप्याबतिष्टते । 
तदा फं बहुनोक्तेन स्वयमेषावभोस्स्यते ॥४३॥ 


आठ सिद्धियां--अणिमा, महिमा, कुधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वरित्व । 
नव निधियां--पद्च, महापदय, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नीर, खर्व्वं । 

प्रसह्य चञ्चरीत्येव योगिनामपि यन्मनः । (स्व० तं०, ४.३११) 

यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूर्णः समन्ततः । 

मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतस्य तु । (तत्रैव, ४.३१२) 

५. ट्‌ लकार का प्रयोग निश्चय को ध्वनित करता है । । 


० < ~^) ~ 

















 . प्रथमाभास ` १४९१ 


दिदृक्षा द्रष्टुमिच्छा, तदवस्थास्थ इव सर्वान्‌ भावान्‌ यदा व्याप्यावतिष्ठते, तदा 

कि बहुना उक्तेन, स्वयमेव तत्त्वस्वभावस्‌ अवभोत्स्यते ज्ञास्यति ॥४३॥। 
अनुवाद 

सुत्र--जव योगी प्रत्येक मावमें केवल ओर केवल स्पन्दात्मक स्वरूप को निभालने का 
अटल संकल्प धारण करके, उनमें स्वरूपतः ज्याप्त होकर अवस्थित रहता हं तब वहु स्वयं ही 
` उस तत्त्व का साक्षात्कार करने में अवश्य सफ़र हो जाता हं । इसमे बात~-बढावें करना 
बेकार हं ।(४३। | 

वृत्ति-देखने की तीव्र इच्छा को "दिदक्ना' कहते हँ । दिदक्ना की अवस्था में वतंमान 
होकर, जब योगी सारे भावों में स्वरूपतः व्याप्त होकर अवस्थित रहता है तब स्वयं ही उस 
स्वभावभ्‌त स्पन्द तत्तव की अनुभूति प्राप्त कर लेता है इसमें अधिक बतियाने का कोई प्रयोजन 
नहीं हं ।।४३।। | 

विवरण 
"किसी भी भाव का साक्षात्कार करने के समय दो प्रकार के आभास कार्यनिरत होते 
हैँ । एक वह नो कि इन्द्रिय भौर मावका संधोगहोने के प्राथमिकक्षण का 'विकल्पहीन 

आभास" होता है ओौर दूसरा वह जो करि दूसरे श्रण पर उसी भाव के साथ सम्बन्धित विशेष- 
ताओंको स्पष्टरूपमे परिक्षित कराने वाला 'सविकल्-आभान' होता है । इनमे से पहला 
आभास इतना स्वरूप संकुचित होता ह क्रि इसकी बिजली की जंसी तीव्रतम कध मे, उस भाव्‌ 
म सामान्यरूप में ५रिनिष्ठित स्वरूपसत्ता के अतिरिक्तं कोई भौ अन्य जाति, गुण, क्रिया ओर 
यदुच्छात्मक विदोषता परिललित नहीं होती हं । इस आभास को शास्त्रीय शब्दों में श्रथमाभासः, 
स्वरूपाभास', निविकल्पाभास' अथवा “स्वलक्षणाभासः इत्यादि कहते हँ । दूसरा आभास 
अनेक आमासों के मिश्रण के खूप वाला ओर स्थूल अभिकपके द्वारा वाच्य होता हं । उदा- 
हरणा्थं प्रथमामास पर धट नामक भाव कां साक्षात्कार, घट' इस शब्द क द्वारा वाच्य 
ओर गोलाई, लाई इत्यादि अनेक विकल्पों से युक्तं घटके रूप में नहीं, अपितु सामान्य- 
प्रकाशात्मकता के रूपमे होतार । दूसरे क्षण पर अर्थात्‌ प्रथमाभास के टोक अनन्तरवर्ती 
सविकल्पाभास पर ही इन सारे आभासो की मिश्रणा से, उसका साक्षात्कार, विशिष्ट नाम- 
रूपात्मक "चट" के ख्पने होता ह। एसो ही संवेदनात्मक आभासं प्रक्रियाके द्वारा 
चटाभास, पटाभास, सुखाभास, दुःखाभास इत्यादि अनन्त प्रकार के विकल्परूप (इसलिये 
मेदपूर्ण) आभासो के वैचित्र्य की सजना हो जाती ह; इन्हीं को प्रमेय अगत्‌ कहते हँ । 

संक्षेप में इस प्रकार कहना ठीक हं कि प्रथमाभास की भूमिका पर सारे भाव सामान्य 
स्पन्दरूप अथवा चित्‌-रूपही हँ । भतः उनकी संवेदना भी विशुद्ध अह्‌-रूप हं । सविकल्प 
आभास कौ भूमिका पर सारे भाव एक दूसरे से स्वरूपतः, देशतः, कालतः भौर आकारतः 
भिन्न होने के कारण विकल्परूप हँ । अतः उनका संवेदन भी "इद-रूपः हं । 

१. यहां पर शैव दर्शन की प्रसिद्ध आभास प्रक्रिया का सकेतमाच्र दियाजा रहा हं । विशेष 

जानक्रारी के लिय 'ईश्वरप्रत्यभिन्ञा' का ज्ञानाधिकार्‌ द्रष्टव्य हं । 


१४२ स्पन्दकारिका 


संसार की प्रत्येक अर्थक्रिया सविकल्प-आभास पर ही चरु सकती ह क्योकि इसके लिये 
भावों में भिन्नता का होना आवश्यक है । प्रस्तुत प्रकरण के साथ सम्बन्धित मितसिद्धियों का 
प्रदर्शन भी बाह्य-अथंक्रिया होने के कारण सविकल्पक-भाभास ही है अतः यह संसारभाव ही है, 
शिभाव नहीं । ॑ 

प्रथमाभास पर यद्यपि संसारके अणु-अणुमें भी स्वरूपकी अभिन्यकिति प्रति समय 
होती रहती है तथापि वह साघारण इन्द्रियबोध के द्वारा गम्य नहीं है । योगियों मे अदृश्य 
प्रणा से अतीन्द्रियबोघ अथवा प्रातिभ-ज्ञान विकसित हुआ होता ह । अतः वे भावों के प्रथमा- 
भास पर ही स्वरूप का साक्षात्कार करने में सक्षम होते हँ । फलतः वे प्रतिसमय श्रथमाभास 
पर ही अवस्थित रहने के कारण स्वप की चतुदिक्‌ व्यापकता का अनुभव करते रहते हुँ । 
प्रथमाभास पर अवस्थित रहकर प्रत्येक भाव में व्याप्त स्वरूप का साक्षात्कार करने की तीव्र 
इच्छाको ही सूत्रम दिदृक्षा कानामद्िया गयाहै। यही वह्‌ पूर्वोक्त स कल्प-शक्ति ह 
जो साघक को स्वयं ही शाक्त-भूमिका पर पहुंचा देती है । 


इस सम्बन्ध में कई मित्रों को यह आपत्ति है कि यदि योगी सदा निविकल्प भाभास 
पर ही अवस्थित रहते हँ तो वे संसार का आदान-प्रदान किस प्रकार कर सक्ते हँ ? संसार 
मे दिखाई देनेवाले भावव चित्य की अनुभूति उनमें रहती हो नहीं होगी । अतः वे संवेदनाहीन 
२८ जसे पडे रहते होगे । 

इस शकाका समाधान पाने के लिये यह समज्ञना आवकद्यकहै कि प्रथमाभास पर 
भवस्थित रहने का कदापि यह अर्थ नहीं कि योगियों कोः व्यक्त नामरूपात्मकं जगत्‌ का भाव- 
वेचिघ्य दिखता ही नहीं है । वे अपने प्रातिम-्ञान के द्वारा वा ह्य प्रकृति के भाववंचित्य का 
इतना सूक्ष्म ओर गम्भीर पयवेक्षण कर सकते हँ जितना फि साधारण रूप मे कुशाग्रबुद्धि 
समज्ञा जानेवाला पुरुष भी नहीं कर सकता है । बात केवल इतनी ह कि वे लोग भाववैचित्य 
के जिस जिस पक्ष का साक्षात्कार करते हँ वहू उन्हं भत्मरूप का विकासमात्र ही प्रतीत होता 
हे । फलतः वे क्रिसी भी अवस्था मे अखण्ड स्वरूपभावना से गिरकर भेदभावना के पचड़े का 
शिकार नहीं बन पाते हँ । प्रथमाभास पर अवस्थित रहने का यही अभिप्राय हं ।\४३॥ 


[ अनुभूति का उपाय |] 
जगले सूत्र मे प्रबुद्ध योगियों को प्रत्येक भाव में स्वरूप की व्यापकता की अनुभूति 
त्राप्त कर सकनं का उपाय समन्ञाया जा रहा ह :- 
बुद्धः संदा तिष्टेज्ज्ञानेनाोच्य गोचरम्‌ । 
एकत्रारोपयेत्‌ सवं ततोऽन्येन न पीडयते ॥४४॥ 
प्रबुद्धोऽसंकुचितशक्तिः स्वंकारं तिष्ठत्‌, ज्ञानेनालोच्य गोचरस्‌-जञेयं परिच्छिद्य । 


एवमेकत्र तत्त्वसदद्धावे विद्यात्मके आरोपयेत्‌ सवम्‌ । ततोऽन्येन वक्ष्यमाणेन कासमूहेन 
नपीडयते ॥४४॥ 





अनुभूत का उपाय ` ९४३ 


अनुवाद 

सुत्र-- (योगी को) प्रत्येक अनुभवदशा में अपने संवेदन के द्वारा प्रत्येक ज्ञेय-विषय का 
वि्छेषण करते-करते (उसमे अनुस्यूत) स्पन्दतत्तव का निभालन करते रहना चाहिये । इस 
विधि से सारे प्रमेयवर्गं को एक ही तत्त्व में छ्य करना चाहिये । एसा करने से दुसरे के हारा 
पीड़ा नहीं पहुंचाई जा सकती हं ।।४४।। 

वत्ति- (योगी) विशुद्ध संवेदन के द्वारा प्रत्येक ज्ञेय विषय का विकष्लेषण करके, 
^प्रतिसमय प्रबुद्ध अर्थात्‌ स्वरूपविकास की अवस्था में अवस्थित रहं । इस प्रकार (भावना के 
बक से) प्रत्येक विषय को एक ही तत्तव के सद्भाव पर अर्थात्‌ शुद्ध-विद्यात्मक स्पन्दसत्ता पर 


चटढाये अर्थात्‌ दोनों को अभिन्न बनाये । एेसा करने से उसको दूसरे अर्थात्‌ आगे कहं जानेवाले ` 


कलासमृह कै द्वारा पीड़ा नहीं पहुंचा्ई जा सकती ह ॥ ४४।। 
| विवरण 
प्रस्तुत सूत्र मे रबुद्धः" ओर 'सर्वदा' इन दो शब्दों की पष्ठभूमि में विशेष भभिप्राय 
है । उनको समन्चना अतीव आवश्यक है, क्योकि तभी सत्र का अथं अच्छी प्रकार हृदयङ्गम 


हो सकता ह । 

प्रबुद्धः" शब्द से 
दिव्यदृष्टि किसी भी ज्ञेय 
स्पन्दतत्त्व को पहचानने में पटु हो । 


की असीमता का अनुभव हुभाहो। 
सर्वदा" चन्द से छरिसी मी ज्ञेयविषय की साक्षात्कारकालोन तीन कोटियो का अभि- 


प्रायह: किसी भी ज्ञेयविषय के साक्षात्कार को तीन कोष्यां होती ह जिनको पारिभाषिक 
शब्दों मे आदिकोटि, मध्यकोटि ओर अन्तकोटि कहते हूं । इनको दूसरे शब्दो मे बाह्य 
इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने से पहले का तद्विषयक इच्छाकाल', "इन्द्रियो के द्वारा बाह्य 
स्थूल रूप मेँ ग्रहण का" ओरं ग्रहण किये जाने के उपरान्त फिर भी संवेदन में "विध्रान्तिकाल' 
कहते है । आदिकोटि ओौर अन्तकोटि पर प्रत्येक ज्ञेयविषय अह विमर्शात्मक प्रमातुभाव्‌ के साथ 
तादात्म्यरूप ने अवस्थित रहता ह । मध्यकोटि अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों के द्वारा स्थूलरूप में 
ग्रहण क्रिये जाने के समय पर ही वह्‌, मायाशवित रूप स्वातन्त्य के हारा, अहंरूपता से अरग 
होकर “इदं” के द्वारा वाच्य, स्थुल पाञ्चभौतिकरूपमें स्थिति प्राप्त कर लेता हं) शाब्द, 
स्पर्शं आदि विषयों के इसी रूप को 'संसार-भाव' कहा जाता हं क्योकि यही रूप परिवतंन- 


रील होता हं । 


यहा पर एसे सावधान ओर जागरूक योगी का अभिप्राय ह जिसकी 
विषय का साक्षात्कार करने के समय, उसके वास्तविक स्वरूपभूत 
साथ ही वह एेसा प्रमाता हो जिसको अपने स्वातन्त्य 


१. यहां पर प्रतिसमय' शब्द से ज्ेयविषय की भादिकोटि, मध्यकोटि ओर भन्तकोटि-- 


इन तीन अनुभवदशाओं का अभिप्राय हं । 
२. अनिमीलितसम्यग्ज्ञानदष्टिः जाग्रदेव । (स्प० का० वि०, ४. १४) 
३. असंकू चि तस्वातन्त्यश्चक्ितिः । (शिवसूत्र, २. ९ की ६५वीं टिप्पणी) 


१४४ ` स्पन्दकार्षि : 


साधारण रूप में संसारी "पशु" ज्ञेयविषयों के आदिकोटि गौर अन्तकोटिवालेरूप से 
परिचित नहीं होते है, क्योकि उनको स्वरूप-परिचय हौ नहीं होता । ऊपरसे वे उनके 
मघ्यकोटिवाले स्थूल एवं परिवर्तको खूप को ही उनका वास्तविक रूप समन्न कर प्रमाद 
में पड़े रहते हं । यही एक महती विडम्बना ह । अतः सूतरकार ने उपरिनिदिष्ट श्रबुद्धः' 
ओर सर्वदा बब्दोंका प्रयोग करके सम्यक्‌ ज्ञानदष्टिसे युक्तं योगियों को, साक्षात्कार 
की तीनों कोटियो पर जेयविषयों के वास्तविक स्वरूपको ही दुष्टिमे रखने का उपदेश 
दियादह्‌। 
इसके अतिरिक्त सूत्रम उस उपायको भी समञ्ञाया गयां हे जिसको अपनाने से 
योगीजन प्रत्येक प्रकार की अनुभवदशा में केवल स्वरूपाभास पर ही अवस्थित रहने की 
क्षमता प्राप्त कर छेते हँ । वहु उपाय हं--“अपने सद्िमर्श के हारा प्रत्येक ज्ेयविषय का 
स्वरूपविर्लेषण करके उसके वास्तविक रूप को पहचानना' । उदाहरण के तौर पर यदि "घटः 
का स्वरूपविर्डेषण किया जाये, तो यह्‌ समक्चने मेंदेरन 
गोलाई, ललाई इत्यादि इसका वास्तविक स्वरूप नहीं कन सक्ते ह, क्योकि ये सारे कल्पि, 
परिवत्तनशौल ओर नश्वर हैँ । फलतः इन सवोंको काटक्रर दोष जो कुछ बचता ह, वह्‌ 
इसका संवेदनात्पक सरूप हं जो कि भचित्कला की अहंविमर्शंम्यी स्पन्दना के अतिरिक्त ओर 
कुछ नही हं । इसी प्रकार, स्वरूप-विदरेषणातमक पद्धति का अभ्यास करनेवाले योगी को 
किसी समय स्वयं ही यह अनुमति हो जाती हं कि सारा विश्व॒ वास्तव में स्वरूपस्पन्दना 


ही हं। 


हीं लगती कि स्थूल आकार, ऊंचाई, 


भगवान -आश्ुतोष ने इसी सिद्धान्त को 


पनी सूत्रात्मक भाषामे इस प्रकार 
समज्ञाया ह-- 


“सावधान योगी, प्रत्येक अनुभवदशा मं अन्यथा उपपत्तिरूप भनज्ञानात्मक ज्ञान का 
अन्न खाते रहते ह ` । इसका भाव यह कि योगी लोग प्रत्येक भाव पर चढ़ी हुई, तथाकथित 
प्रमेयता को कालिमा को, स्वरूप-विररेषणातमकं भनु सन्धान को मसकली से धिस-पिस कर, 
उसके वास्तविक निर्मल स्वरूप का साक्नात्कार्‌ करके ही दम रते हँ । फिर उनके चये 


तथाकथित जन्म-मरण अथवा सांसारिक दन्द्रात्मकता का कोई भी बखेडा अवरिष्ट नहीं 
रहता हं ॥।४४॥ 


१. चिता सिद्धं यत्तु न तदचिदिति वक्तुं समुचितम्‌ । 
तयासिद्ध नाचिन्नचिदपि कदाचित्‌ क्वचिदपि ॥ 
चितो हारः सिद्ध यदपि च समस्तं तदपि चित्‌ । (भाण प्रथम भाग, ५१२ पृष्ठ) 
२, ज्ञानमन्नम्‌ । (शिवसूत्र, २.९) 
३. मूत्युञ्च कालञ्च कलाककापं विकारजालं प्रतिपत्तिसात्म्यम्‌ । 
एेकात्म्यनानात्म्यवितकजातं तदा स सर्वं कवटीकरोति ॥ 


(भरगशिखा, रिवसूत्र । १.६ मे उदाहृत) 


ब्राह्मो आदि शक्तियां | १४५ 
[ ब्राह्यी आदि शक्तियां ] 


पूवंसूत्र में कहा गया कि जागरूक योगियों को "दूसरा" पीड़ा नहीं पंचा सकता है । 
मतः अगल सूत्र में इसी रहस्य का उद्घाटन क्ियाजा रहाहं कि पीडा पहूंवानेवाला वह्‌ 
दूसरा कोन हं ओर वह्‌ किस प्रकार पीडा पहुंचाता ह ? - 


शब्दराशिसमत्थस्य शक्तिवगंस्य भोग्यताम्‌ । 
कलाविलुप्तविभवो गतः सन्‌ स परुः स्यतः ॥४५॥ ` 


राब्दरारिरकारादिक्षकारान्तः तत्समुद्‌भूतस्य कादिवर्गात्मकस्य ब्राह्ययादि- 
क्तिसमूहस्य; भोग्यतां गतः पुरुषो, ब्राहम्यादीनां काभिः ककारादयक्षरेविदुप्तविभवः 
स्वस्वभावात्‌ प्रच्यावितः पररुच्यते ।|४५॥ 

अनुवाद 

सुत्र-- (ज्ञानी रोगों ने) शब्दराशि से उद्मूत शक्तिवगं की व्यता में पदे हृष्‌. 
(स्वतन्त्र) पतिप्रमाता को ही पशप्रमाता का नाम दिया ह । (उसके वश्यता में पड़ने का 
कारण यह ह कि) कला समूह ने उसके असीम वैभव (स्वातन्त्य) को पणतया नष्ट-भरष्ट कर 
दिया हं ।४५।। 

वृत्ति--"अकार' से केकर श्कार' तक के वर्णसमुदाय को शब्दराशि कहते हं । 
पुरुष (स्वतन्त्र पतिप्रमाता) उसो शब्दराशि से उद्भूत ओर कवगं' इत्यादि वर्गोकारूप 
चारण करनेवाली ब्राह्मी इत्यादि (पश) शक्तियों के समुदाय का वशवर्ती बना हं । इस 
अवस्था मे उसको "पशु" कहते है, क्योकि इन्हीं ब्राह्मी इत्यादि राक्तियों के साथ सम्बन्धित 
कलामों ने अर्थात्‌ “ककार' इत्यादि स्थूल अक्षर समुदाय ने उसके विभव को नष्ट-श्रष्ट किया 
है अर्थात्‌ उसको स्वभाव से च्युत किया हे ॥४५।। 


विवरण 

तांत्रिक कषैवदर्शान का यह एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पतिप्रमाताकी अभिन्न एवं 
स्पन्दमयी विमर्शशविति (सवंस्वतन्त्र संवित्‌ शक्ति) ही भेदरूप बहिविम्शं कौ अवस्था मे, 
वैखरी वाणी के द्वारा उच्चार्यमाण स्थृल वर्णसमुदायके रूष में प्रसृत होती है । यह वणं- 
समुदाय वस्तुतः शक्तिरूप होने के कारण पदों, वाक्यो, बडे-बडे ग्रन्थों या संसार श सारे 
आदान-प्रदानों को बातोंका रूप धारण करके विकल्प कृत्पनाओं का एक एषा अंडबड जजालक 
उत्पन्न कर देता हं कि स्वयं स्वतन्त्र पतिप्रमाता हो उसमें उलक्ष-पुलज्ञ कर भस्वतन्त 
पशप्रमाता बन जाताहै। वर्णंचरूकि शवितरूप ही हं, अतः हलचस को जन्म देना उनका 
स्वभाव है । वे जच्छीया बुरी जसी भी हलचल उत्पन्न करे, पश तदतुसार काय करन के 
च्य मजबूर होता है । प्रतिक्षण बातों के बतंगड़ बनते रहते है, विकल्पो कौ श्ुखलायं 
उलद्चती रहती है ओर संसारभाव में पड़ा हुआ पञुवगं अशान्ति कौ भट्टी म॒पुस्ता जा 
रहा ह । 

१० 


१४६  स्पत्दकारिका 


सूत्र मे इसी सिद्धान्त का उतल्छेख सुत्रात्मक शाब्दा मे क्रिया गया है कि-"कलासमूह्‌ 
ने स्वतन्त्र की स्वतन्व्रता को मयियामेट कर रखा ह ।' शास्त्रीय शाब्दो में क' से लेकर ह्‌ 
तक के सारे सस्वर व्यजञ्जनसमुदाय को कलासमूह कहते हँ । फलतः कलासमूह ही वह (दूसरा 
हं जो असावधान पशुप्रमाता को पग-पग पर शतशः बाधाओं में डारदेता है । 

इस सम्बन्व मे, स्थूल रब्दराशि के रूपमे, विमशं्शाक्तकी बहिमुंखीन प्रसारप्रकिया 
की अतीव गम्भीर भौर दुरूह संद्धान्तिक विवेचना आगम-शास्त्रों में प्रस्तुत की गई है । 
उसका विस्तृत एवं सर्वाद्धीण वर्णन करना यहाँ पर संभव नहीं है, क्योकि एेसा करने से प्रस्तुत 
विषय के दुरूह्‌ ओर अरुचिकर बन जाने को आद्धंका है । अतः पाठ्कोंका ध्यान इस ओर 
आकित करने के लिए निम्नलिखित पंक्तियों मे कई प्रमुख बातों का आंशिक रूप में उल्लेखे 
कियाजारहाहै। 

अकार" से लेकर क्षकारः तक के व्णंसमुदाय को शब्दराशि' कहते हैँ । इसका 
शास्त्रीय नाम" (मातुका' हं । वास्तव मे मातुकाशक्ति, सारी मेदपूणं वाचक ओर वाच्यरूप 
स्थूल शब्दराशि को भपने गभं में, अभेदरूप मेँ अर्थात्‌ केवल स्पन्दनामय य्विमर्शं रूप मे, 
धारण करनेवाली पराशक्ति ही है । इसका रूप पूर्णञ अहन्तारूप स्वातन्त्य के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं हं । स्वतन्त्र चेतनाखूप होने के कारण यह्‌ स्वयं अ" से "क्ष" तक्र के स्थूल एवं सृक्ष्म 
वर्णसमुदाय के खूप में प्रसृत होकर, भनन्त प्रकार के वाचकों ओौर वाच्यो के विर्व को अव- 
भाप्ित कर लेती ह । फलतः यह सारे विश्व कौ माता तो है, परन्तु एेसी माता ह जिसका 
परिचय सिद्ध पुरुषों के मतिरिक्त भौर किसौको नहींहै। न जानी “हुई माताकोही 
मातृकाः कहते हुं । 

दुसरी ओर कई भआचार्यो ने इस शब्द को मातुकावाचक के स्थान पर परिवारवाचक 
मानकर, इसकी दूसरी प्रकार कौ व्याख्या भी प्रस्तुत की है- 

अ' से क्षः तक की स्थल शन्दराशि सर्वस्वतन्त्र चितृशव्ति का ही बहिर्मुखीन प्रसार 
हं । भेद-पदवी पर उतरते ही यह शन्दराश्चि आठ वर्गो में वट जाती है गौर शकत स्वयं भी 


१. माकिनी विजयोत्तर तन्त्र मे शब्दराशिका (तः से ऊेकर "फः तक का दूसरा क्रमभी 
प्रस्तुत किया गया हं । इसको "मालिनी" कहते है । मदुकल्लट को शायद वर्णमाला का 
यह क्रम मान्य नहीं रहा होगा, क्योकि उसने अपनी वृत्ति मेँ मातुका-क्रम (असे क्ष तकं) 
काही उल्लेख किया । 

२. सा हि भगवती भशेषवाच्यवाचकात्मकजगदभेदचमतकाराः 
{५ ॥ (स्व० तं०, ११.१९९) | 

३. स्वातन्त्यशक्तिरेवास्य सनातनी पूर्णाहन्तारूप 
क ४ ( द (8 ¦ 1 । (स्प० नि०, ३.१३) 
सथू क्त व्वानद्प जार सूक्ष्म से मन्यक्त ध्वनिरूप अर्थात्‌ क्रमशः मुख से बोले 


जानेवाले भौर मन में चिन्त्यमान वर्णो का अभिप्राय ह । वैखरीरूप ओर मध्यमारूप होने 
के कारण दोनों व्यक्त पदवी पर ही अवस्थित है । 


५. अज्ञाता माता मातृका विश्वजननी । (शिवसूत्रवि०, १.४} 


मकराब्दरारिविमर्शापरमार्थाः"““ 





ब्राह्मी आदि शक्तियां १४७ 


ब्राह्मी इत्यादि आठ प्रकार के विकल्परूप शक्ति-परिवार का रूप धारण करके, प्रत्येक वर्गं की 
एक एक अघिष्ठात्री देवी के रूप में अवस्थित रहती | हं । इन शकवितियों का प्रषान काम यह्‌ ह 
कि ये अपने वास्तविक चित्‌-रूप को चारों भोर से घोरकर उसको आङ्‌ में रखती हँ । परिवार 
वही होता है जो अपने जन्मदाताको चारों ओरसे घेरकर वैठताहो। ब्राह्मी इत्यादि 
शक्तियों का परिवार भी पञशुभूमिका पर अपनी ही जन्मदात्री चित्‌-शक्ति को घेरकर इस 
प्रकार वेशा रहता हं कि सवंसाधारण जीवों को ससका (चित्‌-शकव्ति का) आभास भी नहीं 
मिलता ह । फलतः आठ शक्तियों के परिवार को मातुका' कहते है । ्‌ 

मातृका शक्ति के उपरिनिदिष्ट बहिमुखीन प्रसार की प्रक्रिया का लेखा-जोखा भगवान्‌ 
शङ्कुर ने स्वयं प्रस्तुत कियाहं। | 

प्रकाशरूप शिव ओर विमशंरूपा शक्ति की सामरस्य अवस्थाही सारे विश्वकी 
आत्मभूत भौर आधारभूत सत्ता है । इस सत्ता का स्वरूप केवर महामन्त्ररूप अहं-विमशं' ही 
है । अ" अर्थात्‌ अनुत्तर-तत्व भौर ह अर्थात्‌ अनाहत-शकितितत्त्व की संपुट-दशा भर्थात्‌ 
प्रत्याहारदशा ही (अहता' है । उसके गर्भमे सारी शब्दराशि, मोर के अण्डरसके न्यायसे, 
भेदरहित अहंरूप में ही अवस्थित ह । पारिभाषिक शब्दों मे इसी को परा वाणी' कहते हं । 
स्थर वाच्यवाचकमय विकव का भवभासन करने की ओर उन्मुख होने की दशा मे यह्‌ अहुरूपा 
विमर्शंशकति “इच्छाश्क्ति कारूप धारण कर लेती ह । अनन्तर ज्ञानराक्ति ओर क्रियाशक्ति- 
इन दो रूपों में अङ्कुरित हो जातीदहै। इनदोरूपोंमें अङ्कुरित होते ही वह मायापदवी 
पर उतरकर स्वयं उत्पादित अनन्त उपाधियों के रंगों से, अपने को ही रंगकर, न जाने कितने 
अतक्यं रूपो में प्रसृत होती है । इसी बहिमुखीन प्रसार प्रक्रिया में वह्‌ मातुका का रूप धारण 
करके दो प्रकार, नव प्रकार ओर पचास प्रकार के भेदो मे विभक्त हो जाती ह । इन भेदो 
का लेखा-जोखा इस प्रकार ह । । 

दो प्रकार कै भेद भबीज ओर योनि-भ' से अः' तकं के सारे स्वरसमुदाय को "बीजः 
मौर क" से श्ष' तक कै सारे व्यंजन-समुदाय को 'योनि' कहते हँ । "बीज से शिवभाग ओर 


१. एतदेव च ब्राह्ययादिमात॒णां मातुत्वं यत्तस्य परिवारभावेन तिष्ठन्ति, विकल्पा हि 
चिद्रूपस्य जीवस्य परितो वारणात्‌ परिवार एव, मातुश्ब्दो ह्यत्र परिवारवाच्येव न 
जननीवाचकः । (ई० प्र° भा०, २.१.१) 

२. अत एव प्रत्याहारयुक्त्या अनुत्तरानाहताभ्यामेव शिवशक्तिम्यां गर्भक्रितम्‌, एतदात्मकमेव 
विश्वम्‌, इति महामन्त्रवीर्यात्मनोऽहं विमर्शस्य तत्त्वम्‌ 1 (शिवसूत्रवि०, २.७) 

३. तत्र॒ तावत्समापन्ना मातुभावं विभिद्यते । 
द्विधा च नवधा चैव पञ्चाशद्धा च मालिनी ॥ (मा० वि०, ३. ९-१०) 

४. बीजयोन्यात्मकाद्‌ भेदाद्‌ द्विधा बीजं स्वरा मताः। 
कादिभिद्च स्मृता योनिः ॥ (मा० वि° ३. १०-११) 

५. म बीजत्र शिवः शक्तिर्योनिरिव्यभिघीयते । (तत्रव, ३. १२) 
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योनि से शकितभाग का अभिप्राय ह । व्याकरण में वणित संस्थानता के नियम से दोनों एक 
दूसरे मे अन्तनिहित हं । 
नव प्रकार केभेद _ 


१. अवगं अ" से “अः तक्र (अमा) 

२. कवर्गं क' से ङ! तक (कामा) 

३. चवगं “चः से ज" तक (चावंङ्गी) 

४. टवगं !ट' से 'णः तक (टङ्कधारिणी) 

५. तवगं 'त' से न' तक (तारा) 

६. पवगं "प" से म' तक (पावंती) 

७. यवं “य' से व" तक (यक्षिणी) 

८. शवगं “शः से "ह्‌ तक (शारिका) 

९. क्षवगं क्ष (अनुत्तर एवं अनाहत के संघटु को 


सभिन्यक्त करनेवाला कूटबीज) 
वर्यभेद के विषय में यह बात विशेष रूप से उल्टेखनीय ह कि वास्तव मेँ वर्णसमाम्नाय 
के १से ८तककेही वर्ग मुख्यहै। क्ष" को मात्र मौपचारिकतासे ही एक पृथक्‌ वगं मे 
रखा गया हं, क्योकि इसका अन्त्मावि क' भौर 'स' के रूपमे पहले ही आठ वर्गोमेंहो 
जाताहं । इन दो वर्णो का संयुक्त-रूप होने कै कारण यह स्वयं कोई स्वतन्त्र वणं नहीं है । 
इसको अरग वगरूप मं रखने का कारण केवल इतना हँ कि यह अनुत्तर वाचक “कक ।[र' ओर 
विसगवाचक 'सकारः' का संयुक्तरूप एक ्कूटबीज है जो कि इस बात को अभिव्यक्त करता 
कि मातृका का प्रत्येक वर्ण, शिवभाग ओर शक्तिभाग का संघटरूप है । यही कारण है कि 
इसको श्ब्दराशि के अन्तमेंरखा गयाहै। 
पचास प्रकार के भेद--शब्दराि के ` प्रत्येक अक्षर को अलग-अलग शवितरूप मानकर 
सोलह स्वरों ओर चौतीस व्यजनो के रूप में पचास मेदो कौ कल्पना की गई ह । 
व्णंसमाम्नाय के भाठ वगं वास्तव में मेदभूमिका पर अवतीर्णं विमर्शंशविति के ही आठ 
खूप हैँ । इनके नाम इस प्रकार रहै--"माहेशी, ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, एन्द्री, याम्या 
चामुण्डा ओर योगेशीः 
इन आऽ शक्तियो को पारिभाषिक शब्दों मे (पीठेहवरि्याः कहते हैँ । इनकी क्रिया 
द्विमुखी ह । साधारण पशुजों के ल्िएिये प्रतिक्षण अधिकाधिक विकल्प-परम्पराओों को जन्म 


१. नवधा वगंभेदतः । (तत्रव) 
२. तदियत्पययन्तं यन्मातृकायास्तत्त्वं तदेव ककार-सकारभरत्याहारेण, अनुत्तरविसर्गसंघटु सारेण 
कृटनीजेन प्रदशितमन्ते । (शिवसृत्रवि०, २.७) 
३. प्रतिवणंविभमेदेन शतार्धक्रिरणोज्ज्वला । रणोज्ज्वला । (मा० वि०, ३. ११) 
४. तदेव शरितिमेरेन माहश्वर्यादि चाष्टकम्‌ । (मा० वि०, ३. १३) 
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देती रहती हैँ । ये अतीव भयजनक हँ ओौर ब्रह्मरंघ्र मे वतमान चित्‌-शक्ति को भामं 
रखकर, अनन्त प्रकार के स्थल, अर्थात्‌ वाणी के द्वारा भभिलापात्मक मौर सूक्ष्म, अर्थात्‌ 
मानसिक संकल्प-विकल्पात्मक वाचको ओर वाच्यो के इशारों पर, अज्ञानी जीवों कोन जानें 
कितने ओर कंसे नाच नचती' रहती हं । 


दूसरी रोर जिन भाग्यशाली पुरुषों मे ईवरीय अनुग्रह से सध्िक का उदय हृभा हो 
उनको ये इसी शब्दरारि मे भअन्तनिहित शाक्तवल की अनुमूति करवा कर शिवमाव पर 
पहुचाने में पयप्रदर्शन भी करती हैँ । आखिरकार वाणी ही मतुष्य को मार भौ रेत हे मौर 
तार भी क्ती ह्‌। 

मातुका-रक्ति के ये उपर्युक्त आठ भेद केवर विषय को सुगम बनाने के लिये 
प्रधानरूप में स्वीकारे गये ह । वस्तुस्थिति तो यह है कि संसार में प्रतिक्षण वाच्यवाचकात्मक 
विकल्प-परम्पराओं को जितनी भी अगणित श्युललाओं कौ अनन्त कडियां प्रसर मे आती हं, 
वेतो द्वित के ही अनन्त रूप हँ । अतः उनको यथावत्‌ रूप में गिना नहीं जा सकता हं । 

यह अनन्त प्रकार का शवितिवर्गं भिन्न-भिन्न प्रकृतिवाले प्रमाताओं को भिन्न-भिन्त 
प्रकार की प्रतिक्रियाओं का विषय बना केता है । साधारणतया तीन गुणों के धार्‌ परः प्रकृति 
तीन प्रकार की हं अतः श्ास्वरकारों ने तदनुकूल `कायंभेद के अनुसार इस राक्तिवगं के भो 
तोन रूप स्वीकार क्रिये हँ । इनका विवरण इस प्रकार हं :- 

१. घोरतरा (अपरा)- भ्रघानतया तामसिक प्रकृतिवाडे प्ुवर्गं के लिये शक्तिं 
का खूप महान्‌ भयजनक ह । यह उनको प्रतिसमय केवर कनक-कामिनी अथवा दूसरे प्रकार 
के सांसारिक विषयोपभोग कौ वारुणी पिला-पिला कर अवेत बना देता है भौर निरन्तर 
अधोगति की निचली सीदी की भोर लृढकाता रहता हे । 

२. भ्वोरा (परापरा) --प्रघानतया राजसिक प्रकृतिवाले पदुवगं के चयि शक्तियो का 
रूप घोर अर्थात्‌ भयजनक ही है परन्तु घोरतर रूप जसा भयंकर नहीं हं । अभिप्राय यह कि 
इस स्तर पर अवस्थित व्यवित पर, यदि ईश्वरीय अनुग्रह हो तो वह अपना उद्धार मी कर 
सकता है। घोरा शक्तिर्या पशुओं के मन में मिधित (शुभ एवं अशुभ) कमंफलों के प्रति आसक्ति 
उत्पन्न करती है ओर साघारणतया उनके लि मुवित कां द्वार बन्द हौ रखती हं । 


१. करन्ध्रचितिमध्यस्या ब्रह्मपाशावलम्बिकाः । 
पीटेष्वर्यो महाघोरा नर्तयन्ति मृहरमहुः ॥ (तिमिरोद्घाट, शिवसूत्र, १.१४ मं उदाहृत) 
२. अनन्तस्यापि भेदस्य शिवशक्तेमहात्मनः । | 
कार्यमेदान्महादेवि ! त्रै विष्यं समुदाहृतम्‌ ॥ (मा० वि०, ३.३० ) 
३. विषयेष्वेव संरीनानघोऽघः पातयन्त्यणन्‌ । 
सद्राणन्‌ या समालिङ्गय घोरतर्योऽपराः स्मृताः ।। (मा० वि०, ३.३१) 
४, मिश्चरकमफलासक्ति पूवंवज्जनयन्ति याः । 
मुक्तिमार्गनिरोधिन्यास्ताः स्युर्घोराः परापरा: । (तत्रव, ३.२२) 
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३. ` अघोरा (परा)--अनुमृतिशी क एवं सात्विक प्रकृतिवाछे योगियों के लिये शवितवगं 
कारूप मघोर अर्थात्‌ अतीव सौम्य एवं कल्याणकारी है । जिस प्रकार यह राजसिक या 
तामसिक श्रकृतिवाले व्यवितियों को तदनुकूल कर्मफलों की भोर प्रेरित करती हँ उसी प्रकार 
 योगियों को रिवभाव पर पहुंचा देती है । 

भव सूत्र मं उल्किखित कलासमूह' के विषय में भी दो शब्द कह देना आवश्यक है । 
अन्तविमं को अवस्था मेअ, इ, उ, ऋ, लृ-ये पांच मूल-स्वर क्रमशः चित, निर्व्॑ति , इच्छा 
ज्ञान ओर क्रिया-इन पाच माहेश्वर शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हँ । -बहिविमश कौ 
मवस्थाम इन्हींर्पाच मूल स्वरोंकी अवतारणा क्रमशः कवर्गं चवर्ग टवर्ग तवर्ग पर्वर्ग 
के रूपमे टोती हं । इन्हीं ककार आदि अक्षरों को पारिभाषिक शब्दों सें कलासमह कहते हं 
क्योकि ये कञातत्तव, विद्यातत्त्व इत्यादि मायीय प्रपञ्च का प्रतिनिचित्व करते ह 

शास्त्रों मे कलासमृह की परिगणना स्वरवर्गं को अलग छोडकर (क वणं से आरम्भ 
करनं का अभिप्राय यह ह कि जब स्वर ओर व्यंजन पारस्परिक संमि श्रणा को अवस्था मे पड 
जाते हं तभी विकल्प परम्पराओं का क्षोभ उत्पन्न हो जाता हं, अन्यथा केवल स्वर या केवल 
ग्यजन अलग अरग ज्रिसी क्षोभ को उत्पन्न नहीं कर सकते हँ । इन दोनों के पारस्परिक 
संमिश्रण को शास्त्रीय शब्दं मे बौजयोनि-संक्चोभ कहते हुं । 

इस सार प्रसद्ध का निष्कषं यही निकलता है कि प्रत्येक शब्द केवर एक जड ध्वनि- 
मात्र ही नहीं, अपितु स्पन्दमयी चेतना शक्ति है । प्रत्येक जीव तवबतक इस शक्तिकादासहं 
जबतक्र उसे अपने मोक्तृभाव की अनुभूति प्राप्त न हो ।।४५।। 


[ शक्ति का अवरोह ओौर आवरणात्मक स्वभाव ओर क्रियाल्चक्तिके दो रूप ] 
अगले तीन सूत्रों में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा हं कि स्वतन्त्र आत्मा में 
पूर्वोक्त स्वशव्ति-अनज्ञान श्रत्ययोद्धव' के रूप में प्रकट हो जाता हं । प्रत्ययोद्धव' ही त्रिविधं 


मल हं । इसी से शिव, शिवभाव से अवतीर्णं होकर, जड़ भाव कौ अन्तिम कोटि पृथिवीतत्व 
तक पटच जाता हं- 


परामृतरसापायस्तस्य यः प्रत्ययोद्भवः | 
तेनास्वतन्त्रतामेति स॒ च तन्मात्रगोचरः ॥४६।। 


परामृतरसात्‌ स्वरूपात्‌ अपायः प्रच्युतिः, तस्य यः प्रत्ययोधवो विषयदरंने 
स्मरणोदयो यतः, तेन पुरुषोऽस्वतन्त्रताम्‌ भसवंगत्वं च प्राप्नोति, स च प्रत्ययः तन्मात्र 
गोचरो रूपाद्यभिरखाषात्मकः ॥४६॥ 


१. पूवंवज्जन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः । 
पराः प्रकथितास्तज्जेरघोराः शिवशक्तयः ।। (तत्रैव, ३.३ ३) 
२. बहिविर्म॑शेन तु कादिमान्तं पञ्चपन्चकं अ, इ, उ, ऋ, ल 
रक्तिभ्यः पुरुषान्तं समस्तं प्रपञ्चयति । (शिवसूत्रवि०, २.७) 
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स्वरूपावरणे चास्य शक्तयः सततोस्थिताः । 


यतः शब्दाजुवेधेन न विना प्रत्ययोद्धवः ॥४५७॥। 
स्वरूपस्य स्वभावस्याच्छादने चास्य पुरुषस्य शक्तयो ब्राह्ययाद्याः पवमुक्ता याः 
ताः सततम्‌ उद्युक्ताः यतः शब्दरहितस्य प्रत्ययस्य ज्ञानस्य नास्त्येव कस्यचि- 
द्धवः ।४७॥ 


सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पश्ुवर्तिनी । 


बन्धयित्री स्वमागंस्था ज्ञाता सिद्ध्युपपादिका ॥४८॥ 
सा चेयं क्रियास्वभावा भगवतः पशुवतिनी शक्तिः । यदुक्तम्‌-- 


न सा जीवकला काचित्‌ सन्तानदयवतिनी । 
व्याप्त्री हिवकला यस्यामधिष्ठात्री न विद्ते ॥' 
इति । सेव च बन्धकारणम्‌ अज्ञाता, ज्ञाता सा च पनः परापरसिद्धिप्रदा भवति 
पुंसाम्‌ ॥४८॥ । 
अनुवाद 
सूत्र-(निधिकल्प स्वरूप में) "विकल्प ज्ञानों का उदित होना ही, उसक्रा परामृतरस 
(शिवशवित सामरस्य) की पदवी से लृढ्‌क जाना ह । इसी से वह॒ अस्वतन्त्र बन जाता ह । 
इसके (विकल्प ज्ञान कै) विषय पाँच तन्मात्र हुँ ।।४६॥। 
वृत्ति- वह (स्वतन्त्र पतिप्रमाता) परामृतरस की पदवी से लुढक जाता हं क्योकि 
उसमें प्रत्ययो द्व अर्थात्‌ ग्राह्य विषयों की उपल व्धि होने पर तद्विषयक स्मरण का उदयहो 
जाता है । उससे वह परुष परतन्त्रता ओर असर्वव्यापकता की अवस्था पर पहुंच जाता ह । 
प्रत्ययोद्ध व के विषय तन्मात्र हं। रूप इत्यादि के प्रति अभिलाषा का उत्पन्न होना, उस 
विषयता का स्वरूप ह ।४६।। 
सत्र--यह निरिचत है कि पूर्वोक्त शक्तिर्या (ज्राह्यी इत्यादि शक्तियाँ) इसके स्वरूप 
पर आवरण डालने के लिये प्रतिसमय उद्यत रहती है । इसका कारण यह कि (स्थूल ओर 
स॒क्ष्म) शाब्दो को अनुस्य॒तता कै बिना प्रत्ययोद्भवः संभव नहीं ह ।४७।। 
वृत्ति- पहले जिन ब्राह्मी इत्यादि शवितियों का उल्लेख किया गया हं वे इस पुरुष के 
स्वरूप अर्थात्‌ स्वभाव को डापने के लिये प्रतिसमय उद्यत रहती हैँ । इसका कारण यह कि शब्द 


१. सूत्र मे उल्लिखित ्रत्ययो{ढधव' एक पारिभाषिक शब्द हं । स्वशक्ति विरोध के फल- 
स्वरूपविकल्पहीन स्वरूप में ज्ञेय विषयों से सम्बन्धित विकल्प ज्ञानो का उदय हौ जाने कों 
प्रत्ययो द्व" कहते ह । 

२. यहां धर तन्मात्र शब्द से सारी प्राघानिक सुष्टि का अभिप्राय हं। 

३. यहां पर “स्मरणः से स्मरण, संशय, भ्रम, अध्यवसाय, अनुमान इत्यादि विकल्प ज्ञानो की 
परम्परा का अभिप्रायहं। 











१५२ स्पन्दकारिका 


कौ सहकारिता के बिना किसी भी श्रत्यय' अर्थात्‌ विकल्प ज्ञान का उत्पन्न होना संमव ही 
नहीं हं ।।४७।। 
सुत्र-- यह (मातुका) वास्तव में शिव की बह क्रियाशक्ति हीह जो कि (बहि्िमर्् की 


अवस्था में) पशुवतिनी (पशु में विद्यमान स्थूल क्रिया) बन जाने के कारण बन्धन में डाल देने- 


वाली हं, परन्तु (इसके प्रतिकूल) मपने मागं पर (शिवमागं पर) अवस्थित होती हई, वास्त- 
विक्र रूपमे ज्ञात होनेपर, सिद्धि्या प्रदान करती ह ।।४८।। 

वृत्ति- यह (मातुका) वास्तव में भगवान्‌ को क्रियात्मक स्वभाववाखी शविति हीह जो 
पदुवतिनी बन गई हं । जैसा कहा गया है-- 

"दो सन्तानों के रूप भें चलने वाली ेसी कोई भौ 'जोवकला' नहीं है जिसमे 'शिव- 
कला" अधिष्ठात्री बनकर व्याप्तन हो ॥' 

अतः वही (ईश्वरीय क्रियाशक्ति ही) अज्ञात होने की ददा मेँ बन्धन काकारणहै। 


परन्तु वास्तविकं रूपमे ज्ञात होने की दश्लामें मनुष्यों को पररूप भौर अपररूप सिद्धिर 


प्रदान कर देती है ॥४८॥ 
विवरण 

प्रस्तुत तीन सूत्रों मे विमर्खूपा स्पन्दशक्िति के बहिमुखीन प्रसारकी क्रीडाका 
सूत्रात्मक रूप मे वर्णन क्रिया गया है । यह शाक्त-प्रसार तीन रूपों में प्रसृत होकर स्वतन्त्र को 
अस्वतन्त्र बनादेताहुं । वे तीन खूप इस प्रकार ह 

९. प्रत्ययोद्धव, २. स्वरूप आवरण, ३. परुव्रतिनी स्थूलक्रिया के रूप का ग्रहण । 

इन तीन रूपों को शास्त्रीय शब्दों में क्रमः पूर्वोक्त आणवमल, मायीयमल ओर कार्म. 
मल कहते ह्‌ । 

शाक्त-प्रसर की क्रोडा बरावर चैतन्य की अनुत्तर कोटि 'शिवभाव' से लेकर जडभाव 
की निम्नतमकोटि 'पृथिवीतत्तव' तक चलती रहती ह । शिव से लेकर पृथिवी तक छत्तीस तत्त्व है। 
इनमं सारा जड़चेतनात्मक विद्व अन्तमूत ह । भतः प्रस्तुत सूत्रों मे से पहटे स॒त्र के शब्दों से 
छत्तीस तत्त्वों का अमिप्राय भी निकलता ह । 

इन सारी बातों को स्पष्टरूप मं समञ्ने के लिये प्रत्येक सूत्र पर अलग-अलग प्रकाश 
डालना आवर्यक प्रतीत होता ह । 


सुत्र ४६- 
इस सूत्र मं यह्‌ समन्लाया गयाहै कि बाह्य प्रसारकी ओर उन्मुख होते ही शक्ति 
श्रत्ययोद्धव' के रूप मे विकसित हो जाती ह । विकरल्पपरम्परा ही 'प्रत्ययोद्धव' कारूप होता 


हं । इसका अभिप्राय यह कि शिव की निजी अभिन्न स्वातन्त्यशक्ति ज्यों ही मायाहक्ति का 


जीवक्लादो संतानोंके खूप में चरती है--१. ज्ञानसन्तान ओौर २. क्रियासंतान। 
ज्ञानसंतान में मनस्‌, बुद्धि भौर अहंकार ये तीन अन्तःकरण ओर क्रियासंतान में पाच 
ज्ञानेन्द्र्यां, पाच कर्मन्द्रर्यां आर प्राणशव्ति मन्तर्भृत हँ । फलतः शज्ञानसंतानः तीन 
प्रकार का ओौर (क्रियासंतान ग्यारह प्रकार का ह । (द्रष्टव्य--स्प० का०, ४.१८) 








(नि मिरे 


राक्ति ओर क्रियारक्ति १५३ 


रूप धारण कर क्ेती ह सयो ही उसमे (हिव मेँ) अपनी पूर्णता ओर स्वतन्त्रता कै विषय मं 
शद्रा उत्पन्न हो जाती है । अपनी स्वतन्त्रता को अन्यथा रूप में समञ्जलाही सबसे पहरा 
'्रत्ययोद्धव" ह 1 स्वतन्त्रता की ङवाडोल परिस्थिति दो रूपो में स्फुरित होती ह-- (१) स्वतन्त्र 
ज्ञातता की हानि, (२) स्वतन्वरकतृता का अबोध । दूसरे शब्दों मे इस प्रकार भी कहा 
जा सकता है कि स्वरूप से भिन्न ग्राह्यविषयों की उपलब्धि होते ही स्वतन्त्र आत्मा को अपने 
अनात्मविश्वास अर अनात्मभ्‌त रारीरादि पर आत्मविश्वास हो जाता हं । यही तो सबसे 
वड़ा प्रत्ययोद्भवः" है ओर यही मौलिक स्वातन्त्यहानि ह । यही ` आणवमक' कहा जाता हे । 


प्रत्ययोद्धव के द्वारा स्वातन्त्य के संदेह में पड़नेके साथही भात्माकी सवंतोमुखी 
अवरोहण-प्रक्रिया का उद्धव दहो जाता है। चेतन ही जड़ बन जाता ह; परा वाणी ही स्थूल 
वैखसी-वाणी का रूप धारण कर ठेती ह । स्वतन्क्रज्ञातृता ओर कर्ता ही संकुचित ज्ञान भौर 
क्रिया बन जाते है, इत्यादि । फलतः छत्तीस तत्त्वों का बहिमुखौन अवभासन सम्पन्न हो जाता 
है । इस सारी प्रक्रिया को सत्रकार ने परामृतरसापायः' कौ संज्ञादौ हं। 
अभी ऊपर कहा गया है कि प्रस्तुत सूत्र के शब्दों में, छत्तीस तत्त्वों का अर्थमभीं 
व्यंरयरूप मे अन्त्चिहित है । संक्षेप में बह इस प्रकारदहं :- 
परामृत--१. अनुत्तर, अविनाशी, स वंस्वतन्तर, प्रकाशरूप शिव । 
रस-२. दिव की अभिन्न अहंविमर्शोमयी स्पन्दक्क्ति । (इन दो तत्त्वो मे द्वित्व 
ओपचारिक ह । वास्तव में यह एक ही शिवशक्ति-सामरस्य कौ अवस्था ह । इसी को प्रकाश 
की प्रधानता से शिव ओर विमर्श की प्रधानता से शविति कहा गया हं) । 
परामुत--३. सदाशिव-ततव । 
४. ईश्व र-तत्त्व । 
५. शद्ध विद्या-तत्त्व । 
(ये तीन तत्त्व भी "परामृत शब्द से ही वाच्य हँ क्योकि यहां तक भी मभेद प्रथा 
उपजानेवाली तत्त्वरूपा माया का उल्लास नहीं हज होता ह । हां इन तत्त्वों में पूर्वोक्त उन्मष- 
निमेषात्मक उतार-चढाव से ही पारस्परिक भेद माना जाता ह) । 


प्रत्ययोदव --६. साया-तत्तव । ९. राग-तत्तव । 
७. कला-तत्त्व । १०. नियति-तत्तव । 
८, विद्या-तत्तव । ११. काल-तत्व । 


(ये छः तत्तव भेदप्रथा को उपजानेवाली तत्त्वरूपा माया का प्रसारःखूप ह । शास्त्रीय 
शब्दों मे इनको 'षट्‌-कञ्चुक' भी कहा जाता हे) 

अस्वतल्नर- १२. पुरुष-तत्व । 

(षट्‌-कञ्चुक भे फसा हृभा जीव अथवा शास्त्रीय शब्दो मेँ “पु ) अब भागे 
प्रत्ययोद्मव के विषयभूत तन्मावरप्रपञ्च अर्थात्‌ जड म्राह्यवगं का उल्लेख एक हौ शब्द के 
हारा किया गया ह :- 


` स्पन्दकारिका 
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तन्मात्रगोचरः--१३. प्रकृति-तत्त्व । २५. पायु-तत्तव । 
१४. बुद्धि-तत्त्व । २६. उपस्थ-तत्तव । 
१५. मनस्‌-तत्त्व । २७. शब्द-तत्त्व । 
१६. अहंकार ~तत्तव । २८. स्पशं-तत्त्व । 
१७. श्रोच्र-तत्त्व । २९. रूप-तत्त्व । 
१८. त्वक्‌-तततव । २३०. रस-ततत्व । 
१९. नेत्र-तत्तव । ३१. गन्ध-तत्त्व । 
२०. जिह्भा-तत्त्व । ३२. आकाडा-तत्त्व । 
२१. घ्राण-ततत्व । ३२३. वायु-तत्तव । 
२२. वाणी-तत्त्व । ३४. तेजस्‌-तत्तव । 
२३. हरस्त-तत्व । २५. जल-तत्व । 
२४. पाद-तत्तव । ३६. पृथिवी-तत्त्व । 

सुत्र ४७- 


इस सूत्र में शक्ति के स्वरूप-आवरणात्मकः स्वभाव का वर्णन किया गया है । पहले 
भी इस तथ्य को समञ्ञाने का प्रयत्न क्रिया गया हँ करि स्वरूप पर प्रतिसमय क्सीन किसी 
प्रकार का आवरण डालकर, उसको आड में कर देना रक्तिका अकाल्य स्वमावदह। इस 
सम्बन्व मं यह्‌ दृष्टि में रखना आवकष्यक हँ कि शिवभूमिका पर शवित का रूप अहूंविमर्शामयी 
स्पन्दना अथवा पूणंस्वातन्त्य है भतः उस भूमिका.पर स्वरूपगोपन का प्रदन ही नहीं उठता 
हे । परन्तु ज्यों ही शवित बहिर्मुख होकर मायाशक्ति का रूप धारण करती ह त्यों ही इसको 
स्वरूपगोपनात्मक प्रक्रिया का आरम्भहो जाताह। यहीकारण हं कि मायाशवित को शास्त्रं 
मे, “स्वरूपगोपन-न्यम्रा', अर्थात्‌ स्वरूप को तिरोहित करने मे व्यस्त, की संज्ञा दी गई हं । 


स्वरूप आवरण को ही दूसरे शब्दों मेँ मायीय-मल कहा जाता ह, क्योकि मायीय 
भावरणों कै द्वारा आवृत होने के कारणसे ही, शिव, अपने ही अङ्खभूत वेद्य पदार्थो को, 
स्वरूप से भिन्न समञ्लने के संकोच की परवशता में पड़ जाता है । 


इसके अतिरिक्त इसी सूत्र मे उल्लिखित शाग्दानुतेध' के विषय मे यह समन्चना 
भआवर्यक हं कि संसार के प्रत्येक अर्थं के साथ उसके वाचकभूत शब्द का, नीर-शीर का जैसा 
संशङष शारवतसूप मे व्तंमान ह । शास्वरीय शब्दो मँ इस प्रकार कहा जाता है कि प्रत्येक 
र्थं (जेयविषय) प्रकाशूप है अौर उसका वाचक शब्द उसके भणु-अणु मे न्याप्त रहुनेवाली 
विमना हं । शब्द ही प्रत्येक अरथंको ज्ञान के रूपमे सत्ता प्रदान कर देता है । क्योकि 
संसार मं किसी एसे अथं या उस्कैज्ञान का सद्धाव ही नहीं है जिसके साथ शाब्द अर्थात्‌ 
अभिकापात्मकता न हौ । फलतः शब्द ओर अर्थं का साहु चर्य साक्षात्‌ रिव्‌-शक्ति का 
संघटन दही ह्‌ । 
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सूत्र ४८- 

इस सत्र में क्रियाशक्ति केदो रूपों का उल्लेख किया गया ह--(१) शिववतिनी क्रिया- 
शक्ति ओर (२) पशुवतिनी स्थूल-क्रिया । इनमें से पशुवतिनी क्रिया बन्धन में डाल देनेवाल 
है गौर इसी को शास्त्रीय शब्दो में कार्म-मल कहते हं । इस कथन का जाराय निम्नलिखित 
विचारोंकोघ्यान में रखने से स्पष्ट हो सकता हं- 


रिव में जिस प्रकार ज्ञातता है उसी प्रकार कर्तृताभी है । यह कहना ठीक होगा कि 
वास्तव में उसको स्वतन्त्र इच्छा ही उसकी ज्ञातता भौर कर्तृता भी हं । अस्तु, शिवसम्बन्धिनी 
कर्त॑ता को 'िववर्िनी क्रियाशक्ति" कहते हँ । विमश्ं मयी स्पन्दना ही इसका मात्र स्वख्प हं । 
दूसरे शब्दों मेँ इसको पारमेख्वरी निर्माण शक्ति भी कहते हँ, क्योकि यही वहं शाक्तस्पन्दना 
है, जो? मूतिभेद से जनित देशक्रम ओर क्रियाभेद से जनित कालक्रम से उपलक्षित, अनन्त 
प्रकार के न्य, प्राण, पूर्यष्टक इत्यादि प्रमाताओं ओर उनके नील, सुख आदि ज्ञेयविषयों को 
स्वरूप से ओर एक दूसरे से भेदरूप में अवभासित करती हं । इस प्रकार भनन्त वैचिव्यो से 
परिपर्णं विश्व का अवभासन ही, ईश्वर कौ निर्माणशवितिः अथवा ` क्रियारतिः ह । यह्‌ 
निर्माण भगवान की स्वतन्त्र इच्छासे ही यथावत्‌ रूप में निष्पन्न हो जाता हं ओौर इसमें 
उसको किसीभी प्रकार के उपादान-सम्भार की अपेक्षा नहीं रहती है । वहरणेसीक्रियाका 
स्वयं ही स्वतन्त्र कर्ता ह, क्योकि वह एेसे निमणि को स्वयं जानता भी ह । उसका ज्ञाता के 
रूप में स्फुरित होना ही स्वतः रक्रियाभी ह । 


शिचवत्तिनी क्रियाशविति का कोई क्रम नहीं हं क्योकि इस अवस्था पर इसका वास्त- 
विक रूप- "मै “स्फुरित हो जाऊ; मँ घूणित हो जाॐ', इस प्रकार के देक्षकालक्रमसेहीन 
“अहुरूप इच्छास्पन्द' के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हं । 


१. किन्तु निर्माणशररितिः साप्येवं विदुष ईशितुः । 
तथा विज्ञात॒विज्ञेयभमेदो यदवभास्यते ।। (ई० प्र ०, २.१.८) 

२. स्वरूपभेदेन देकशक्रमकारिणा क्रियाभेदेन च कालक्रमसंपादकेन उपलक्षितो यो विज्ञातु 
द॒न्यादेः प्रमातुः मेदोऽन्योन्यं ज्ञेयाच्च, एवं घटादेः परस्परं ज्ञातुश्च स भगवता जवभास्यत्‌ 
यत्‌ तदवभासनं सा ईशितुरपि निर्माणशवितः क्रियाशक्ति (ई० प्र ° पि०, २.१.८) 

२. इच्छयेव भुवनानि भावयन्‌ यः त्रियोपकरणम्रहोऽपि सन्‌ । 
अग्रियोपकरणमग्रहोऽभवत्तं स्वशक्रितिसचिवं शिवं स्तुमः।। (स्तु ° कु०, १.१५) 

४. यतश्च तन्निनितं ज्ञातृज्ञेयक्रियावैचित्यभेदम्‌ असौ विद्वान्‌ वेत्ति अविरतं तत्रैव हि तत्‌ 
स्फुरति ततोऽपि तस्य सा क्रियाशक्तिः । (ई० प्र ° वि०, २.१.८) 

५. ईदश्वरस्यापि “ईद, भासे, स्फुरामि, घूर्ण, प्रव्यवमृद्लामि', इत्येवंरूपं यदिच्छाठमकं विमशनम्‌ 
अहम्‌" इत्येतावन्मात्रतत्त्वं, न तत्र कदिचत्‌ क्रमः । (तत्रैव) 
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१८चिन्मात्र भगवान्‌ की स्वतन्त्र इच्छात्मक स्फुरणा ही सारे विव की स्फुरणा है; 
स्वरूप की विमर्शना अर्थात्‌ निजरूप की आनन्द्मयता का आस्वाद खना ही विश्व का भाम- 
शन है मौर अपने चिदानन्दरस की पूर्णता के कारण हिल्कोरे केना ही सारे भावमण्डल का 
उल्कसित होना हे" । 
| अभी ऊपर कहा गया कि शिववतिनी क्रियाशक्ति का स्वरूप विमर्शत्मक स्पन्दना ह । 
इस विषय में यह समञ्लना आवक्ष्यक हँ कि विमं के साथ अभिलापात्मकता का साहचयं एक 
शारवत यथार्थं ह । फरुतः परमेश्वर विमर्श के साथ भी मभिलापात्मकता अवश्य ह परन्तु 
उस भूमिका पर वहं भीतद्रूपही ह । भाव यह करि उस पदवी पर "अ" से "क्ष" तक के घ्वनि- 
समुदायकाख्पमभी -अहंविमशं' ही है, जिसको शास्त्रीय शब्दों में अन्यक्त-परावाणीः 
कहते हं । | | 

बाह्यप्रसार की प्रक्रिया में यह उपर्युक्त शिवर्वातिनी भौर क्रमहीन क्रियाशक्ति ही 
` पशुवतिनी स्थूल एवं सक्रम क्रिया का रूप धारण करलेती है। पारमेदवरी "क्रियाशक्ति 
स्वतन्त्र चेतनाशक्ति हँ, अतः अपने सामथ्यं से भपने को ही, पश्ुभूमिका पर सक्रम स्थूल 
क्रिया के रूप में विकसित कर लेती ह भौर अपने अक्रमस्वरूप पर सक्रम क्रियात्मक उपराग 
भौ धारण करती ह । स्वतन्त्र इच्छा तो स्वतन्वर इच्छा है; जो कुछ भी करना चाह कर 
लेती हे । १: 

वास्तव में पञशुभूमिका पर भी प्रत्येक क्रिया का मकरूप इच्छात्मक-स्पन्दना ही है, 
परन्तु यह स्पन्दना मानसिक ॒संकल्प-विकल्प के रूप मेँ होती है । यदि उसृष्षम दृष्टि से देखा 
जाये तो संसारके किसीमभी प्राणी के हदय में जो आन्तरिक इच्छाहोती रह वही बाह्य स्प 
मे उसकी क्रिया होती ह । जबतक यह मानसिक संवेदन के रूप मे अवस्थित रहती हं तबतक 
इसमें कोई क्रम नहीं होता है, क्योकि वहां तक कहीं विच्छेद नहीं पडता ह । ज्यों ही यहं 
“इच्छात्मक स्पन्दना, पाञ्चभीतिक काया क द्वारा, बाह्य स्थूल-क्रिया के रूप मेँ उदित होती 
हंत्योंही इस पर कालक्रम ओौर तदुद्रारा देशक्रम का रंग चढता है ओौर परिणामतः क्रम 
क्रियाशक्ति ही सक्रम स्थूलक्रिया बनती ह । उदाहरणार्थं नानां प्रकार की पकाने, लिखने या 
पठने इत्यादि क्रियाओं की मूलरूप इच्छात्मक-स्पन्दना मेँ कोई तद्रूप क्रम नहीं होदा है, परन्तु 
१. स्फारयस्यखिलमात्मना स्फुरन्विश्वमामृशषसि रूपमामृशन्‌ । 

पलस्वयं निजरसेन घूणंसे तत्समुल्लसति भावमण्डलम्‌ ॥ (शिवस्तो०; १३.१५) 


२. अस्य क्रियाशक्तिः क्रमरूपक्रियानिर्माणसामर्थ्य , क्रमरूपक्रियोपरागयोगशर्च' इति । 
(ई० प्र ° वि०, २.१ ८) 
३. वचेंत्रमैत्रादेरपि पचामि इति यैव अन्तरिच्छा सैव क्रिया, तथा च अधिश्वरयणादिबहुतर- 
स्पन्दनसम्बन्धेऽपि पचामि इति नास्य विच्छिदयते । यत्तु इच्छारूपं तदेव तथास्पन्दनात्म- 
तया भाति । तत्र तु न कोऽपि क्रमः तत्त्वतः । (तत्रेव) 
४. 


2.८ ‡ ~ (> ५ १ 
इच्छारूपं पचामि इति स्पन्दनात्मतां कार्यपर्यन्तां गतं क्रमारुषितम्‌ आभाति 
(ई० प्र वि०, २.१.८) 
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ज्यों ही वह कायिक व्यवष्ार में पर्यवसित हो जाती है त्यों ही उस पर शभ पकाता ह, म कल 
लिखता था; मै अगे वर्षं डौवदर्शन पदुंगा' इत्यादि रूपों मे देहाभिमान भौर तदनुकूर 
संकुचित कालक्रम ओर देशक्रम का उपराग चढ़ जाता ह। स्थुल क्रिया को अभिलापात्म- 
मकता भी स्थूल ही होती हँ ¦ यह मभिलापात्मकता वही पूर्वोक्त हंविमक्षंमयी परावाणी 
ही पश्यन्ती भौर मध्यमा के मागं से वैखरी पदवी पर उतर करभ" से क्षः तकके 
स्थूल-वर्णसमुदाय (मातुका) के रूप में विकसित हुई होती ह । फलतः एसी स्थूल-अभिलापमयी 
ओर सकरम पशुव्तिनी क्रिया संसारके पशुबगं को पग-पग पर तथाकथित शुभ एवं अशुभ 
कर्मो की म्राह्यता ओर हेयता की श्ङ्काओं के पाशो से जन्मजन्मान्तरों तकं जकंड कर रख 
देती है । स्थूल अभिलाप मथवा पारिभाषिक शब्दों मे ककार" आदि स्थूल वणंसमुदाय मं 
मधिष्ठित ब्राह्मी इत्यादि पशुशक्तियों के द्वारा बुद्धि भेदम डाला गया पु, प्रतिसमय कौ 
जाने वारी स्थूलक्रियामों के वास्तविक रूप को भूल कर, उनको केवल अपने देह, प्राण आदि 
के अभिमान के साथ जोड़कर ही करता रहता ह । 


सत्र के अन्तिम चरणमें इस तथ्य की भोर सकेत कियागयाहं कि यदि किसी 
अलक्ष्य अनुग्रह से पशु में यह सदुज्ञान उदित हौ जाये कि वास्तव मे सारी क्रियाये शिववतिनी 
क्रियाशक्ति का वहि्मुलीन विकासमात्र हैँ भौर रमै" अर्थात्‌ "मेरा शरीर, मेरो बुद्धि" इत्यादि 
इनके कर्ता नहीं हं। तो उसके ये स्थल क्रियात्मक पाश स्वयं ही छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । 
यथार्थरूप में एेसी भनुभूति प्राप्त कर लेने पर, वह जो कुछ भौ करे, उसमें उसे शिवत्व की 
ही उपकन्धि होती रहती हं ॥४६-४८॥। 


[ पुयं्टक | 
पूर्वसूत्र में यह कहा गया ह कि अत्मा को अपनी ही शक्ति, अज्ञात होने को अवस्था 
मे बन्धन मे डाल देती है । इस सम्बन्ध में अव अगले दो सूत्रों मे यह समञ्ञाया जा रहा ह कि 
बहु बन्धन कंसा होता है भौर उससे आत्मा कंषी दगति मे पड़ जाती हैः- 


-तन्मात्रोदयरूपेण मनोऽबुद्धिवर्तिना । 
पुयष्टकेन संरुद्वस्तदुत्थं प्रस्ययोद्धवम्‌ ॥४९॥ 
तन्मात्रोदयः, तन्मात्राणां शब्दादीनाम्‌ अनुभवरूपेण, मनोऽहंकारवुदधिभिः इति 


त्रिभिः परामृश्यमानेन पृयंष्टकेन बद्धः, तदुत्थं तस्मादुद्भूतं सुखदुःखसंवेदनरूप 
तदा ॥४९ 


१. इस विषय में द्रष्टव्य शिवसूत्रविमशंनी का १-४ 

२. “यहा पर पहले "तन्मात्ररूप' एसा शब्दखण्ड लेकर उससे सक्ष्मपुयंष्टक (कारण शरीर) 
अैर फिर “तन्मात्रोदयषूप' एेसा शब्दखण्ड लेकर उससे स्थक-पुयंष्टक (पाञ्चभौतिक 
स्थूल शरीर) का अभिप्राय सम्नना चाहिये । 
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यटक्तं परवशो भो गं॑तद्धावात्‌ संसरत्यतः । 
संसृतिप्रख्यस्यास्य कारणं संप्रचक््महे ॥५०॥। 

भुङ्क्ते अइनाति, अस्वतन्त्रो भोगं सुखदुःखसंवेदनरूपं ,तस्य पुयंष्टकस्य भावात्‌ 
संसरति संसारशरीरे, अतः संसुति-प्रल्यस्य जन्ममरणप्रवाहुरूपस्य संसारस्य विनादा- 
कारणं संप्रचक्ष्मह्‌ वक्ष्यामः ॥५०॥ 

अनुवाद 

सुत्र-- (परु भाव में पड़ा हुआ शिव) तन्मात्रो के रूपवाले सूक्ष्म ओर उनके कायंरूप- 
स्थूल, तथा मनस्‌, अहंकार ओर बुद्धि इनके द्वारा परामशं करिये जाने वाले, पूर्यष्टक के 
बन्धन मे पड़ा हे । पृर्यष्टक से ही 'प्रत्ययोद्धव' को जन्म मिकता ह । फलतः ॥४९॥ 

(वह) परवश बनकर सांसारिक भोगों को भोगता हे । पुयष्टक की विद्यमानतासेही 
वार्‌ बार जन्मता ओर मरता हं । इसल्यि संसृति के बखेे को एक बार ही मिटा देने वाके 
कारण (उपाय) का वर्णन (अगले सूत्र मे) करेगे ॥५०।। 

वृत्ति--"तन्मात्रोदयः' इस शन्द के दा खण्ड ह--"(१) तन्मात्र मौर तन्मा्ोदय 
(क्रमशः सूष्ष्मपर्य॑ष्टक ओर स्थूल-पूर्यष्टक) । इसका अभिप्राय यह्‌ कि (पशुभाव में पड़ा हुआ 
शिव) शाब्द आदि तन्मात्रो की अनुभूति के ही रूपवाले भौर मनस्‌, अहुकार ओौर बुद्धि इन 
तीनों के द्वारा परामर्शं किये जाने वाले, पर्यष्टक के बन्धन. पडा हं । पु्यष्टक से ही सूखात्मक 
या दुःखात्मकं संवेदना को जन्म मिलता हं । फलतः--।।४९॥। 


(वह) अस्वतन्त्र बनकर, सुख ओौर दुःख की संवेदना कै रूपवाले भोगों को भोगता 
हं । उस (पुर्यष्टक की विद्यमानता से संसार-शरीर में (पाञ्चभौतिक काया मे) संसरण करता 
हं । अतः संसृति केनाराका अर्थाद्‌ जन्म-मरण के प्रवाहरूप संसार का ना करने ब्राठे 
कारण का वणन (अगले सूत्र में) करेगे ॥५०॥। 

विवरण 

प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित तन्मात्र, पर्यष्टक इत्यादि शास्त्रीय शब्दों का आंशिक 
पयरलोचन भी कुक स्थानों पर किया गया है । कु बाते रह गई है । अतः यहां पर इन 
बातो का संक्षिप्त परन्तु यथासम्भव सर्वाद्खीण विवेचन प्रस्तुत करना भावश्यक ह क्योकि 
तभो सूत्र काअभिप्राय समक्षे में सुगमता होगी । 

संसार मे प्रत्येक प्राणी कीकायाकेदो रूप होते है-(१)सष्ष्म शरीर ओौर (२) स्थूल 
शरीर । इनमें से सूक्ष्मशरीर, स्थूल शरीर का कारणरूप भौर स्थल शरीर, सूक्ष्म शरीर 
काकायरूप होता हं । सृष्ष्म-शरीर त्रिगुणमय मनस्‌, बुद्धि ओर अहंकार इन तीन अन्तःकरणों 
ओर इनके द्वारा संवेद्य शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्ध इन पाच सृक्ष्म तन्मात्रो के योग 


१. एषां ्राह्यो विषयः स॒क्ष्मः प्रविभागवजितो यः स्यात्‌ । 
तन्मात्रपञ्चकं तत्‌ शब्दः स्पर्शो मही रसो गन्धः ॥ (प० सा०, २१) 








~~~ --- --~ 
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से बना होता है । तन्मात्र अवस्था, शब्द आदि पांच ज्ञेय विषयों को मूखम्‌त सामान्य अवस्था 
को कहते हैँ । इस अवस्था में उनमें किसी प्रकार कौ ` विशेषता उत्पन्न नहीं हुई हं । उदाहर- 
णाथं .गन्घतन्मात्र' गन्ध की उस सामान्य-अवस्था को कहत हं जिसमे अभी सुगन्ध, दुर्गन्ध 
तीनत्रगन्ध, मन्दगन्ध, ते का गन्ध, इत्र का गन्ध, सड़ी लाच का गन्ध इत्यादि विशेषतायं प्रकट 
न हई हो, अपितु सामान्य रूपमे मात्र गन्घेत्व को वतमानता हो । 'रस' इत्यादि के विषय में 
भी यही सिद्धान्त है । तन्माव्ररूप में वतमान शन्द॒ आदि विषयों का बाह्य स्थूक इन्द्रियों के 
दवारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है जब कि विशिष्टरूप में विकसित होने पर; बाह्य इन्द्रियों 
के द्वारा, इनका ग्रहण सहजखूपों में किया जा सकता ह । एेसे ही बने तन्मात्ररूप शब्द आदि 
पाच ज्ञेय-विषयों ओर मनस्‌ इत्यादि तीन न्तः-करणों से बने हुये, सुक्ष्म शरीर को पारिभा- 
पिक शब्दों में "स॒क्ष्म-पुर्यष्टक' कहते हँ 1 दूसरे शब्दों मेँ इसको 'वासना-पिड' भी कहते ह । 

स्थल-शरीर भी त्रिगुणमय मनस्‌, बुद्धि, अहंकार इन तीन अन्तःकरणो ओर इनके 
संवे्यविषय तन्मात्रो के ही कार्यरूप भाकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथिवी इन पाच स्थूल- 
महाभूतो के मिश्रण से बना हुआ होता ह । सृक्ष्मतन्मात्र हौ जब अपनी सामान्य-अवस्था को 
छोड कर विरिष्ट-अवस्था मे अभिन्यक्त होते है तब स्थूल, शब्द, स्पशं, प, रस ओर गन्ध 
कहकाते है गौर इन्टीं के कार्यं स्थूल पञ्चमहाभूत होते हँ! . फलतः स्थूलभूतो को मूखावस्था 
भी तन्मात्र ही होते है । शस्थृलमूतों का रूप धारण करते समय, ये तन्मात्र आपस में एक 
निरिचत क्रम के अनुसार मिल जाते हूं । वह्‌ क्रम इस प्रकार हं-- 


सामान्य रूप विशेषरूप 
१. शब्द-तन्मात्र राब्द गुण वाला स्थूल आका । 
२. शब्दस्पर्शं तन्मात्र स्पर्शं गुण वाला स्थूल वायु ।' 
२. शब्द-स्पशं-रूप तन्मात्र रूप गुण वाला स्थूल तेज । 
४. शाब्द-स्पशं-रूप-रस तन्मात्र रस गुण वाला स्थूल जल । 
५. शब्द-स्पशं-रूप-रस्ष गन्ध तन्मात्र गन्ध गुण वारी स्थूल पृथिवी । 


स्थूलशरीर मेँ इन पांच महाभूतो कौ अवस्थिति निम्नलिखित प्रकार से मानी 
जाती ह- 
१. नाडियों इत्यादि के पोल भाग जिनके मध्य में रान्य अवकाश्च होता ह; भका 
के रूप में शब्द-तन्मात्र' कौ अभिग्यक्ति हं । 
२. पाच स्थूल प्राण, वायु के रूप में स्पशं -तन्मात्र' को अभिव्यक्ति हे । 


~ 


१. अनुद्धिन्न विशेषतया स गन्धादिरेव केवलस्तन्मात्र इत्युक्तम्‌ । (तं ० वि०, ९.२८१) 

२. पृथिव्यां सौरमान्यादिविचित्रे गन्धमण्डले । 
यत्सामान्यं हि गन्घत्वं गन्धतन्मात्रनाम तत्‌ ॥ (तं ०, ९. २८०-८१) 

३. एतत्संसर्गवशात्‌ स्थलो विषयस्तु मूतपञ्चकताम्‌ । अभ्येति नभः पवनस्तेजः सल च 
पृथिवी च ।॥ (प° सा०, २२) 
द्रष्टव्य इसी कारिका की विवृत्ति भी । 
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३. गर्मी चमक जओौर आकार इत्यादि, तेजके रूप में "रूप-तन्माच्र' की 
अभिन्यक्ति ह । 
४. खन पसीना इत्यादि तरल पदाथं, जक खूप में "रस-तन्मात्र' की अभिव्यक्ति ह । 
५. शारीर में पाये जानं वाले विभिन्न गन्धो के अतिरिक्त कठिन हदर्या; मांस के 
लोथड़ इत्यादि, पृथिवी के रूप में “गन्ध-तन्मात्र' की अभिन्यक्ति है । 

जव यह. वात स्पष्ट हो गई कि पाञ्चमौतिक काया भी पूरयष्टक दही है क्योकि इसके 
आघार भी वहीं पाच तन्मात्र मोर तीन अन्तःकरण हँ । हाँ सृक्ष्म-तन्मात्रों का स्थूल कार्यरूप 
होने के कारण इसकी (काया की) स्थूल-पुयंष्टक को संज्ञादी गर्दै । इन्हीं दो प्रकार के 
शरीरो को दूसरे शब्दों मे क्रमशः भावात्मक ओर भूतात्मक शरीर कहते हँ । इनके विषय में 
पहरे ही उल्लेख हो चुका हं 

स्थ्‌ ल-पुर्यष्टक अल्पकालावस्थायी ह अतः प्रत्येक मरण के समय सूक्ष्मशरीर इसको 
छोडकर दूसरे भूतशरीर को धारण कर ठेताह। सृक्ष्मशरीर तब तक आत्मा का विड नहीं 
छोड़ता है जव तक उसको स्वरूप-ज्ञान प्राप्त न हो । संक्षेप मेँ इतना कहना पर्याप्त है कि सृ्ट्म 
शरीर अठ प्रकार की शलाकाभों से निर्मित एक विजरा है जिसमे आत्मा नामक विहद्धम महती 
रुचि से बैठा रहता है क्योकि स्वनिमित विषयोपभोग की द्राक्षा का आस्वादन, उसमें मुक्ताकाड 
को स्वच्छन्दमयी भूमिका की विस्मृति उत्यन्न करा देता है । साथ ही यह शरीररूपी पिजरा 
केवल पिजरा हौ नहीं अपितु आत्मा को एक स्थूलशरीर से दूसरे मे पहुंचाने वाला वाहन 
मी ह । 

उपयुक्त तथ्यों कौ पृष्ठभूमि पर, सूत्रकार का यह कथन ठीक ही है कि वास्तव मे 
रयष्टक हौ आत्मा का बन्धन है भौर यही उसको स्वूप-लाम होने तक शतशः दुगंतियों मे 
डाल देता हु ॥४९-५०।। 

¦ [ चक्रेहवरता को उपरुग्बि ] 

मब अगले सूत्र मे संसृति के ट्टे को सदा-सर्वंदा के ल्यि समाप्त कर देने वाले कारण 

का वणन क्रियाजा रहाट :- 
यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य ख्योदयो । 
नियच्छ , भोक्तृतामेति ततदचक्ेश्वरो भवेत्‌ ।\५१॥ 
यदा पुनर्त्वेकत्न स्थूले सूक्ष्मे वा संरूढो लीनचित्तः, तदा तस्य प्रत्ययोद्धवस्य 


र्यो द्वौ ध्वंसप्ादुर्मावो नियच्छन्‌ कुवन्‌ भोक्ततां प्राप्नोति । ततः चक्रेश्वरो भवेत्‌ | 


सर्वाधिपतिभंवति ।५१।। 


अनुवाद 

सुत्र--अन (साधक) इन से (स्थूल या सृष्ष्म पुर्यष्टकों मेँ से) किसौ एक में भवस्थित 
होता हृभा ही चित्त को लीन करके, अन्तःबहि एकाकार स्पन्दतत्तव की अनुभूति प्राप्त कर केता 
हं तब स्वतन्त्रतापुवक, उसके (परत्ययोद्‌भय के), सृष्टि ओर संहार को सम्पन्न करता हुमा, 





चक्रेरवरता कीं उपलब्धि १६१ 
(अपनी खोई हई) भोक्तुभाव की पदवी पर पहुंच जाता ह । अन्तर शक्तिचक्र का ईड्वर ( 
शिव) बन जाता ह ।।५१॥ 
वृत्ति-जव स्थूल या सुक्ष्म पूर॑ष्टकों में से किसी एक मे भी अवस्थित होता इं ही 
अपने चित्त को स्पन्दतत्त्व में लीन कर लेता है तब उस प्रत्ययोद्धव के संहार ओौर सृष्टि कों 
स्वतन्व्रतापूवंक सम्पन्न करता हुभा, (खोये हुये) भोक्त॒भाव को प्राप्त कर ठेता ह । अनन्तर ` 
चक्रं्वर वन जाता द अर्थात्‌ सारे रक्तिचक्र का अधिपति (संयोजन ओर वियोजन का स्वतन्त्र 
कर्ता पूर्ण-रिव) बन जाता हं ।५१।। 
विवरण 
प्रस्तृत सूत्र जर्हां एक मर इस सारे स्पन्दशास्त्र का उपसंहार-सृत्र है वरहा दूसरी ओर 
इसका संग्रह-सत्र मीहं । सत्र के साथ साथ इस सारे स्पन्द-प्रकरणं का आदरोपान्तं मनन एवं 
अनुसंघानात्मक् पर्यालोचन करनं पर भी पाठक सहज ही में निम्नलिखितं निष्कषं पर पहूंच 
सकता हं । 


१विश्वोत्तीणं भौर विर्वात्मके रूप में केवर एक ही सर्वस्वतन्त्र चेतनसत्ता विद्यमान है 1 
वह सत्ता प्रकाशरूप शिव ओर उसको अभिन्नं विमांशवत की समरस-अवस्था ह । शक्ति ही 
रिव है ओौर शिव ही शक्ति है । अहंविमर्शर्य स्पन्द ही शवितं का स्वरूप ह । यह सारा नाम- 
रूपात्मकं व्यक्त विश्व शिव की बहिमुंखीन शाक्त-स्पन्दना के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं हं यद्यपि 
अभेद भूमिका पर पूर्णाहिन्तारूप स्पन्दशक्ति एक ही है तथापि वह बहिर्मुखीन भेद भूमिका के 
अवभासन करने का शाइवत स्वभाव होने के कारण, स्वतन्त्रता से, सामान्यभूमिका से विरोष- 
भमिक्रा पर उतर कर, अनन्त भावात्मक ओर भूतात्मक रूपों में स्पन्दायमान ह । इसके ये 
अनन्त विशोष-स्पन्द ही विव के अनन्त चेतन ओौर जड़ भाव ह । इन्हीं अनन्त शाक्त.स्पन्दों 
को शास्त्रीय दाब्दो में 'हावितिचक्र कहते हं । शिव अपनी इच्छात्मक विमर्शनां से ही प्रतिसमय 
इस शकितचक्र के रसंयोजन ओौर वियोजन (निमेषोन्मेष) के रूप से, सारे भाववर्ग के, सृष्टि 
स्थिति, संहार, पिघान एवं अनुग्रह, इन पांच कृत्यो को युगपत्‌ ओर स्वतन्तता से करता 
रहता है । फलत. वह इस सम्पूणं शक्ति-चक्र का स्वतन्त्र अधिपति होने के कारण 
“उ चक्रोरवरे' ह । | 

"हिव ओर पशुम कोई मौलिक स्वरूपगत भेद नहीं है । शिवे अपनी शक्ति के दवारा 
उद्भासित पूर्यष्टक में अपने ही आप को बन्दी बनाकर पड बना द्वै । इस अवस्था में पड़कर वह्‌ 
स्वरूप को पूर्णतया भृकत जाने के कारण अविवेकी, असहाय ओर परवा बना हँ । उसको 


१ ग्रन्य के प्रारम्भिक सत्र, विशेषकर पहला सत्र । 

२. द्रष्टन्य तन्त्रालोक नवम आद्भिकं ओर ईश्वरप्रत्यभिज्ञा के ज्ञानाधिकार में आभासवाद। 

२३. द्रष्टव्य तंत्ररोक का चौथा आह्लिक 

४. ग्रन्थ के मध्यवर्तो सत्र, विशेषकर निम्नङिखित सूत्र--"निजाशुद्धयासमर्थस्य', गुणादिस्पन्द- 
निष्यन्दाः', “अप्रबु ढधियः', "शब्द राशिसमुत्थस्य', 'तन्मात्रोदयरूपेण' ॥ 





१६२ स्पन्दकारिका 


ुर्य॑ष्टक का मूत इस प्रकार से चिमट गया है कि वहु आविष्ट जैसा बन कर, इसी को वास्त- 
विक स्वरूप समञ्चता हु, सांसारिक विषयोपभोग के मधुमिश्रित हलाहल को मजा ले लेकर 
पीरहाहं गौरं इसके जन्ममरणरूप कटु परिणाम को परवश बनकर भोग रहा । ऊपरसे 
ब्राह्मी इत्यादि पडशुक्शक्तियों का वगं इसको, स्थूल एवं सुक्ष्म अभिलाषात्मक्र विकल्प परम्पराभीं 
मं पग-पग पर उलज्ञा कर, स्वरूप-चिन्तन से दुर रखने पर तुला हुआ ह । संक्षेप मेँ तात्पयं 
यह्‌ है कि इसने अपने मोक्तुभाव के चिन्तामणि को भोग्यभाव की कौडियों के दाम बेच डाला 
है । कितना दुःख, कितना अज्ञान भौर कितनी विडम्बना ह ? 


'पशुशक्तियों से अधिष्ठित पूय॑ष्टक (वासना्पिड) से पिड छृडाकर अपनी इच्छा से ही 
खोई हुई चक्रेशवरता को प्राप्त कर लेना ही मानवजन्म का मुख्य उदेश्य है । इस प्रकार की 
अथसिद्धि संसार के भघातःप्रतिघातों से भागकर, दिन रात केवल पुर्यष्टक का दुःखड़ा रोते 
रहने से ही सम्भव नहींहो सक्ती है, भपितु जीवनक्षेत्र में सारे व्यवहार करते करते भौर 
पुयष्टक में रहते रहते ही लगातार अहूंविमर्शात्मकं अनुसन्धान के द्वारा, संसार, पुयष्टक, मक 
अज्ञान, बन्धन, संकोच इत्यादि सारे जड़-चेतन भावों में केवल ओर केवल, शाइवत . स्पन्दमयी 
स्वरूपसत्ता की व्यापकता को यथार्थं अनुभूति प्राप्त करने से ही सम्भव हो सकती हं । निमल 
एवं चिद्रूप ॒विक्वात्मभाव प्राप्त कर लेने पर कोई भौ तथाकथित बन्धन, स्बन्धन नहीं 


रहता हं । इस भाव को प्राप्त करने के किए संकत्प-विकल्पात्मक चित्त को "चित-श्विति' मे ही 
निलीन करना भावर्यक ह । 


निरन्तर तीत्र-अनुस्न्वान के दवारा स्वरूप-अनुमूति को प्राप्त करनेवाले सुप्रवृद्ध योगी, 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा के भनुसार कितने ही पूर्यष्टको, प्रत्ययो्धुवो या दूसरे दरन्द्रात्मक भावों के 


सृष्टि-संहार की क्रीडा स्वयं सम्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर छेते हँ अतः वे इनके भोग्य न 
ब्रन भोक्ता बन जाते हुं । 


भोक्तुभाव की स्थिर उपरुन्धि ही "चक्रेरवरता' की उवलन्धि है। यही शिवत्व को 
प्राप्षि हं । यही जन्म-मरणरूप संसृति का अंत हं ।५१॥ 


रंवशास्त्रौ मं गुरुशव्ति का महत्व मुक्तकंठ से स्वीकारा गया ह । स्वरूप-अनुभूति : 
के विषय में बड़ी पोधिर्यां पठने अथवा लम्बे व्याख्यान सुनने पर भी, मानव-पञशु के संशय 
ग्रस्त मन को तब तक संतोष प्राप्त नहींहो सकता है जब तक अनुग्रहमति गरुरूप में अवतीणं 


होकर, स्वयं, उसके अन्धकारावृत हृदय को लोकोत्तर प्रकाश-पुञ्च से प्रकाशित न करे । भतः 
उस महामहिमामयी गुरुशव्ति के सामने नतमस्तक होना आवश्यक ह ~ 





१. प्रस्त सूत्र में र्वाणत उदक्य । 


२. यो निश्चयः पञुजनस्य जडाऽस्मि कमं संपारितोऽस्मि मलिनोऽस्मि परेरितोऽस्मि । 


इत्येतदन्यदढनिश्चयलाभसिद्धचा सद्यः पतिर्भवति - विश्ववपुदिचदात्मा ॥ 


( तं० सा०, ४ आह्भिक ) 








चक्रेरवर की उपरन्धि १६३ 


[ गुरुभारती को वन्दना ] 
अगाधसंशयाम्भोधि सथयत्तरणतारिणीम्‌ । 
वन्दे विचित्राथपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌ ॥५२॥ 
अगाधो ह्यप्रतिष्ठोऽनन्तः ॥५२॥ 
अनुवाव 

सूत्र- मे उस, विचित्र शब्दों ओर अर्थो से युक्त एवं अतीव अद्भत, गुरुवाणी की 
वन्दना करताहूं जोकि गहरे ओर अपार संशय-सागरके पार उतारने वालो नेया 
हुं ।।५२।। 

वुत्ति--अगाघ अर्थात्‌ स्वतः निराधार होने पर भी, अंतहीन ॥५२॥ 

विवरण 

प्रस्तुत सूत्र में वृत्तिकार ने अगाध" शब्द के “अप्रतिष्ठ' ओर (अनन्तः ये पर्याय देकर 
यह आशय अभिन्यक्त किया ह कि वास्तव में संशय नामक किसी वस्तुका सद्धाव ही नहीं 
है। कारण यह कि अज्ञानही दृपरे शब्दोंमे संशयरहं ओर गुरु-कुपा से मन में शुद्ध-विद्या 
का उदय होते ही सारे संशय स्वयं निवृत्त ही जाते हं । पञु-भूमिका पर जब तकं मनमें 
सद्‌-ज्ञान का उदयन हो तब तक ही संशय सागर का अन्तहीन विस्तार मानवों को दिरश्रम में 
डाल देता है । फलतः इसको अन्तहीनता केवल तथाकथित ह, वास्तविक नहीं । 

एसा र्गतां कि वृत्तिकारको अगाघ' शन्दसे एसे दो भथ लिखिनेकी प्रेरणा 
इसके दो प्रकारके विग्रहोसे मिरी हं जंसा कि निम्नलिखित पक्तियोंमें स्पष्ट क्ियानजा 
रहाह्‌ं। 

१. अगाध- (न अस्ति गाधो विश्रान्ति-भूमिका यस्य) जिसकी अपनी कोई 
आधारभूत टिकान नहीं हं । 

२. अगाघध- (न अस्ति गाधो विश्वान्ति-भूमिका यस्मिन्‌) जिसमें कहीं भी दम भरने 
के लिये कूल-किनारा नहीं हं । 

एसे दुष्पार संशय-सागर को पार करने के प्रति उत्सुकं व्यवितयोंके लि, सारे 
अभिमानों को छोड कर, केवर सद्‌-गुरुओं के चरण-कमलों को सेवा करना प्रथम कर्तव्य हं । 


इति श्रीभटुकल्लट विरचितायां स्पन्दकारिकावृत्तौ 
'विभूतिस्पन्दः' तृतीयो निःष्यन्दः ॥ 
श्रीमान्‌ भटूकल्ल्ट के दारा विरचित स्पन्दक।रिता वृत्ति का 
“विभू ति-स्पन्द' नामक तोसरा निःष्यन्द समाप्त हुभा । 


१. ईङवर आश्म ( इशबर कश्मीर ) में पी जाने वारी गुरुस्तुति। रचना वाराणसीय 
श्रीरामेदरवर ज्ञा 


द 1. स्पत्दकारिकां ` 


'गुरदक्रितिजेयत्येका मद्रपप्रविकासिका 
स्वरूपगोपनव्यग्रा शिवशक्तिनिता यया ॥ 
~ -इति शिवम्‌--. 
परिपूर्णेयं सस्पन्दवृत्तिः कृतिस्तत्रभवन्महामाहैर्व राचायं 
भटश्रीकल्लटपादानाम्‌ ॥ 
परम आदरणीय, महामाहश्व राचायं श्रीमान्‌ भटुकल्लटपाद की 
प्रस्तुत 'स्पन्दवृत्ति" पूणं हो गई । 
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परि जिष्ट 1 


सत्रों की अनुकमणिका 


सुत्राघं 


अगाधसंरायाम्भोधिसमुत्तरणतारिणीम्‌ । 
अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति वा मृशन्‌ । 


अतस्तत्करतिमं जेयं सौषप्तपदवत्सदा । 
अतो बिन्दुरतो नादो रूपमस्मादतो रसः| 
अतः सततमुद्युक्तः स्पन्दतत्त्वविक्तिये । 


अनेनाधिष्ठिति देहे यथा सर्वज्ञतादयः। 
अन्यथा तु स्वतन्त्रा स्यात्सृष्टिस्तद्धमंकत्वतः। 


अप्रबुद्ध धियस्त्वे स्वस्थितिस्थगनोयताः । 
अयमेवोदयस्तस्य ध्येयस्य ध्यायिचेतसि । 
अवस्थायुगलञ्चात्र कायकर्तुत्वराव्दितम्‌ । 


अहं सुखी च दुःखी च रक्तर्चेत्यादिसंविदः। 
इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिरु जगत्‌ । 
इयमेवामृतप्राप्तिरयमेवात्मनो ग्रहः । 
एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः। 
कार्योन्मुखः प्रयत्नो यः केवर सोऽत्र लुप्यते । 
गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । 
र्कानिविलुम्पिका देहे तस्याश्चाज्ञानतः सुतिः। 
जाग्रदादिविभेदेऽपि तदभिन्ने प्रसपंति । 
तच्र॑व संप्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्जनाः । 
तथा यत्परमार्थेन यदा यत्र॒ यथास्थितम्‌ । 
तथा स्वप्नेऽप्यभीष्टार्थान्‌ प्रणयस्यानतिक्रमात्‌ । 
तदाक्रम्य बलं मन्त्राः स्वंज्ञबलशालिनः। 
तदा तस्मिन्महान्योम्नि प्रलीनशशिभास्करे। 
तदास्या्त्रिमो घर्मो ज्ञत्वकतृंत्वलक्षणः। 
तन्मात्रोदयरूपेण मनोऽहुबुद्धिवतिना । 
तमधिष्ठातु भावेन स्वभावमवलोकयन्‌ । 
तस्योपल्न्धिः सततं त्रिपदाग्यभिचारिणी । 
तामाधित्योष्व॑मार्गेण सोमसूर्यावुभावपि । 
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स्पन्दकारिका 


सुजरां 
तेन शब्दाथंचिन्तानु न सावस्थान यः शिवः। 
दिद्क्षयेव सर्वार्थान्‌ यदा व्याव्यावतिष्ठते। 
दुर्बलोऽपि {तदाक्रम्य यतः काये प्रवतंते। 
न तु योन्तमुंखो भावः सरवंजञत्वगुणास्पदम्‌ । 
न दुःखं न सुखं यत्रन ग्राह्यो म्राहको न च। 
न हीच्छानोदनस्यायं प्रेरकत्वेन वर्तते । 
नाभावो भाग्यतामेति न च तत्रास्त्यमूढता 1 
निजा द्धचासमर्थस्य कतव्येष्वभिलाषिणः । 
परामृतरसापायस्तस्य यः प्रत्ययोद्भवः । 
प्रुद्धः सवदा तिष्ठेत्‌ ज्ञानेनारोच्य गोचरम्‌ । 
मुष्तं परवशो भोगं तद्धावात्संसरत्यतः। 
यत्र॒ स्थितमिदं सवं कायं यस्माच्च निर्गतम्‌ । 
यतः करणवर्गोऽयं विमूढोऽमूढवत्‌ स्वयम्‌ । 
यथा दयर्थोऽस्फुटो दृष्टः . सावधानेऽपि चेतसि । 
यथेच्छाम्यथितो धाता जाग्रतोऽ्थान्‌ हदि स्थितान्‌ । 


यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य ल्योद्धवौ।. 


यस्मात्सर्वंमयो जीवः स्वंभावसमुद्धवात्‌ । 
यस्योन्मेषनिमेषाम्यां जगतः प्रलयोदयौ । 
यामवस्थां समाङम्ब्य यदयं मम वक्ष्यति। 
रमते तत्प्रयत्नेन परीक्ष्यं तत्त्वमादरात्‌ । 
शब्दराशिसमुत्थस्य शक्तिवर्गस्य भोग्यताम्‌ । 
स्वरूपावरणे चास्य शक्तयः सततोत्थिताः । 
सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य परवत्तिनी । 
्ानज्ञेयस्वरूपिण्या शक्त्या परमया युतः । 
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विश्च के कदाचित्‌ प्राचीनतम धर्म-शैव धर्म की मुख्य विधाओं में से एक--कश्मीर का अद्वैत शेव 
दर्शन प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय है जिसमें शेव सिद्धान्तो कौ विशद्‌ व्याख्या कौ गई है। इसमें क्षेमराज ने 
समस्त प्रत्यभिज्ञादर्शन का सार प्रस्तुत किया है। 

्रत्यभिज्ञादर्शन समङ्ञने के लिए प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ठीक उसी प्रकार उपयोगी है जैसे वेदान्तदर्शन 
समञ्जन के लिए ' वेदान्तसार '। उपोद्घात, पारिभाषिक व दुरूह शब्दों पर टिप्पणियाँ ओर प्रतिपादित 
विषयों का संक्षिप्त सार पुस्तक की मुख्य विशेषताएँ है । 


परात्रिणिव्छा 

नीलकंठ गुरुटु 
कश्मीर शेवदर्शन में परात्रिंशिका का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान दै, यह इसी से ज्ञात हो जाता है कि 
सोमानन्द, भवभूति, कल्याण, अभिनवगुप्त, लक्ष्मीराम तथा लासक जैसे मूर्धन्य विद्वानों ने इसको 


व्याख्या की ह । इन सबमे अभिनवगुप्त कृत विवरण सर्वाधिक विस्तृत ओ, ग्रन्थ का रहस्य स्पष्ट 
करने के लिए अत्युपयुक्त माना गया है। 

तिकदरशन के मरम वद्वान श्र नीलकण्ठ गर न इस विवरण कौ हिन्दी मे सर्वप्रथम व्याख्या 
कौ हे। यह अनुवाद मात्र नही, विस्तृत व्याख्या है, जिसमें ग्रन्थ की सारी ग्रन्थियाँ खोलकर रख दी 
गई हं; जहां कहीं गूढता रह गई थी, उसे टिप्मणियों मेँ स्पष्ट कर दिया गया है । मूल-पाठ मेँ 
विभिन टीकाओं मे जो विसंगतियोँ थीं, उन्हे भी कई टीकाओं ओर पाण्डुलिपियों के आधार पर 
शुद्ध कर दिया गया है । 


शिवसूत्र-विमर्शं 
जानकीनाथ कोल 'कमल' 
कश्मीर के उद्वत शेव दर्शन का प्रथम ग्रन्थ ' शिव-सूत्र' माना जाता है । शिव सूत्रों का रहस्यार्थ 
त्रिक-शास्त्र कौ स्मन्द-शाखा ५४ आधारित हे, जो शाक्तोपाय के अन्तर्गत मानी गयी हे। 
` शिक-सूत्र विमर् में प्रतिपादित विषय तीन चरणों मे दिया गया हेः प्रथम विकास में शाम्भवोपाय 
की दृष्टिसे 6 शिवस्वरूप के अनुभाव का स्फुरण है; द्वितीय विकास में शाक्तोपाय कै द्वारा 
शिवुस्वरूप के अनुभव का वर्णन हे; ओर तृतीय विकास मे आणवोपाय दारा शिवस्वरूप के 
आनन्दानुभव का वर्णन हे । साधकं के लिए लाभ की पुस्तक है। | 
मोतीलाल बनारसीदास [त 
दिल्ली * मुम्बई ° चेन्नई ° कोलकाता | || 
नंगलौर ° वाराणसी ° पुणे ° पटना 
{.-1211; 11100@5111.८जा71 
€ 1059116: प +.1110त्‌. जा 
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